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के श्री: ऋ 
£ भारतीय हिन्दू-मानव, औरउसकी भावुकता 


| 
| 

| & अर्जुनने भगवान श्रीकृष्ण से किसी समय (महाभारत 
| “समर से पद्िले ) अवश्य द्वी निम्न लिखित प्रश्न फिया होगा 
| <कि-“भगवन ! युविध्िर जैसे घम्मात्मा, भीम जैसे पराक्रमी, 
| “/लकुल-सहदेब जैसे आज्ञाकारी, एबं मेरे जैसा प्रतिज्ञापालक इस 
| “युग में ( मद्दा भारत युग में ) मिलना कठिन, है। शास्त्र फद्दता है, 
| <'यदि-संसार में मानव को सुखो रहना है, तो उस्ते धंम्मात्मा, 
। पराक्रमी, अनुशासन से अज्ुशासित, एवं प्रतिज्ञापालक होना 
चाहिए!। कहना न होगा कि, हम पांचों पाणदबों में शास्त्र का 
| थ्ह आदेश अच्षरशः घटित हो रहा है। परन्तु देख रहे हैं कि, 
हे शास्त्र के सुखसाधक उक्त आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए 





२ भी पाएडब उत्तगेत्तर दुःखी दी बनते जारदे हैं। सांसारिक बेभव 
| “की कथा तो दूर रही, इन्दें तो अपैने न्‍्यायसिद्ध दाबाद ( पेत्रिक 

पत्ति ) से भी बाउज्वत- किया जारद्दा है। ठीक इस के बिपरीत 
'कौरबदल एवं उसका नायक दुर्य्योधन धम्मे-पराक्रम-अनुशासन- 
हि प्रतिक्ञापालन, आदि-शास्त्रीय आदेशोपदेशों की सबंथा उपेक्षा 

करंता हुआ भी सांसारिऋ-सुखों का भोक्ता बल रहा है। सर्वेगु- 

४ णसंम्पन्न पाण्डबों का दुःखी बने रहना, एवं स्वंदोपसम्पन्न 
| +'कौरबों का सुखी बने रहना, सचमुच एक जटिल समस्या है। 
कि 5 समाधान कीजिए भगवन्‌ इस समस्‍या का (७ 
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॥ दो आ 


अजुन की उक्त सामयिक समस्या का भगवान्‌ ने उस समय 
निश्चयेन निम्न लिखित समाधान किया द्वोगा कि---“अजुन ! 
जानते हैं, और मानते भी हैं कि, पास्डव धर्म्मात्मा हैं, पराक्रमी 
हैं, अनुशासनग्रिय हैं, प्रतिज्ञापालक हैं, फलतः सर्वगुणसम्पन्न 
हैं। इस के साथ द्वी हम यह भी अनुभव कर रहे हैं कि, कौरब 
अधर्म्म हैं, उच्छुद्धल हैं, फलत: सर्वदोषसम्पन्‍न हैं। यद्द भी म[- 
ल्यता शास्त्रसिद्ध है कि सर्वगुणसम्पन्न-मानव को सुखी रददना 
चाहिए, एवं सर्वदोषसम्पन्न-मानव को दुःखी रहना चाहिए। 


फिर ग़ुणशाली पाण्डब दुःखी क्यों ?, ५बं दोषशाल कौरव सुखी 
क्यों ?। सुनो!! 


पाएडबों में जहां सत्र गुण ही गुण हैं, वहां उन में संत्र से 
बड़ा एक ऐमा दोष है, जिस के कारण उन के सब गुण दोषरूप 
में परिणत दोरहे!हैं । फलतः इस महादोष से सर्वगुणसम्पन्न भी 
पाण्डव सर्वदोषसम्पन्न बनते हुए ठु खी हैं। उधर कौरवों में जहां 
सब दोष ही दोष हैं, बद्दां उन में सब से बड़ा एक ऐसा गुण है, 
जिसके कारण उनके सब दोष गुणरूप में परिणत हो रहे हैं। 
फल्तः इस मह्दा पुण से सबेदोषसम्पस्न भी कौरव सबेगुणसम्पन्न 
बनते हुए सुखी है । अर्जुन ! तू प्रश्न करेगा कि, बह ऐसा कौनसा 
दोष है, जिसने पारडवों की गुणविभूति को आइत कर उन्हे 
डुःखी बना दिया , एवं बह ऐसा कौनसा गुण दै, जिसने कौरवों 
की दोषराशि को आबृत कर उन्हे सुखी बना दिया १, ! उत्तर 
थोड़ा अठपटासा है, अतएब उसके धूलवध्य पर पहुँचना थोड़ा 


न 








॥ तीन ॥ 


कठिन है । अच्छा तो सुन ! “भावुकतो' पाणडब्रों का सबसे 
बड़ा दोष है, एवं “निष्ठ/ कौरवों का सब से वड़ा गुख है। भा- 
चुकता ने जह्दां तुम्दें ( पाएडत्रों को ) सब गुण रहते भी दुःखी 
चनाया; बहां निष्ठा ने उन्हें ( कौरवों को ) सत्र दोष रहते भी 
सुखी बना दिया” 


>पार्थ, किस्द् भावुक अजुनने भगवानके इक्त समाधान का आध्या- 
त्मिकमम्म तत्काल न समभा होगा, फल्नत: उसीसमय बह  प्रतिप्रश्न 
कर बेठा होगा कि, “भगवन्‌ ! श्यापकी दृष्टि में भावुकता का 
सम्भवतः यही तात्पर्य होगा कि, भावुकता नामक गुण मानब 
को हृढनिश्चयी नहीं बनने देता । दूसरे शब्दों में भावुक मानब 
प्रतिज्ञा पालन में असमर्थ रहता है। अतण्व प्रतिज्ञापाक्षन की 
दृष्टि से भावुकता निरा दोष द्वी भ्राकर ठहरता है। उधर निष्ठा- 
बान्‌ मानव अपनो प्रतिज्ञा (ूर्ण कर लेता दे । यदि आप की दृष्टि 
में भावुकता का यहो अर्थ दै कि, पारडव प्रतिक्षापालक नहीं हैं। 
हृदनिश्चयो नहीं हैं, निध्वाबान्‌ नहीं हैं, तो कहना पढ़ेगा कि। भग- 
बन्‌ ! पाणइबों पर यह आरोप मिथ्या है। देखिए तो सद्दी भगवन्‌ ! 
धम्संराज युधिष्टिर ने इसी प्रतिज्ञापालन के लिए ७नवास के कष्ट 
इंसते हंसते सह ढाके | स्वयं मैंने ( अर्जुनने ) इसी दृदनिश्चय के 
प्रभोव से, जिसे आप निश्ठा कहते हैं, दुद्ध॑प तप के द्वारा अह्मा- 
स्त्रादि प्रष््त किए, गुरुद्रोख के श्रतिडन्द्ी द्रपद्राज का गव॑ खबब 
किया, स्वयंवर में मत्स्यवेघ कर द्रौपदी प्राप्त की, शस्त्रास्त्रपरीक्षा 
में चिढ़िया के मधस्‍्तक को लक्ष्य बनाया। एक नहीं; दो नहीं, तीन 


॥ चार ॥ 


नहीं, ऐसे सैंकड़ों उदाहरण उपस्थित किए जांसकते हैं, जिन से 
अमाणित किया जासकता है कि, पाण्डबों की निष्ठा, उनका 
ग्रतिक्षापालन अटल-अडिग है। ठीक इस के विपरात जिन कौ- 
रबों को आप निष्ठा-गुण से  विभूषित बतला रहे हैं, उन के स- 
म्वस्ध में सैंकड़ों उदाहरण ऐसे बदलाए जासकतें हैं,,जिन के-द्वारा 
कौरवों का प्रतिक्षा से विमुख द्वोको प्रमा|णत हो रद्दा है। ऐसी 
स्थिति में पारंडवों के दुःखी रहने का, एवं कौस्बों के सुखी २हने 
का आपने पूवे में जो 'कारण बतलाया, क्षेमां करेंगे! भगवन्‌ ! 
अंजुन उसे स्वीकार नहीं कर सकता? । 


आब्वुक अर्जुन के माबुकतापूर्ण डक्त अतिप्रइन पर भराबाच्‌ 
ने क्षण अर के लिए मन्द दास किया होगा । और अपने इस 
आुक प्रिग्न सख्ा के भावी कल्याण के लिए इरूसे कहा द्ोगाकि 
“अर्जुन ! हमारे उत्तर से-विदित छोता है-तू अपस़न्‍्न द्वोगया। 
मालते हैं, भावुक म/नव यों हीं क्णे क्षणे तुष्ट-छछ्ट हुमा करते 
हैं। इसी किए तो हमने कदम है कि, इस भावुकता ने दी पारडबरों 
को दुःखी बनाया है। निप्लाब/नू मानव कभी प्रत्यक्ष से प्रभावत 
नहीं ड्ोढ़ा । बह एक्र शोर बड़ी से बड़ी स्तुति का जहां निगरस 
कर जाठ़ा है, वहाँ बड़ी से बड़ी निन्‍्दा भी.डले विर्चालत नह्ठां 
कर ख़कृती। निशाढ़ान्‌ मानव. कमी अत्यन्त छेजभा|बत ्ेन् . , 
जानूता ही. नहीं । कयों.!, इसलिए कि शिशवानु-सानुत्र:सदा-, 
स्व! को ् बनाए एहत् दे । जह सवा खपत /मप को देखता 
है ।-उसे सदा अंपनी ही स्थिति की चिन्ता है।पप्रनी: इसी 





॥| पांच है । 


स्थितिरक्षा के लिए उसे सदा भून-भविष्यत्त हो लद्कैय कताएं 
रखना पढ़ता है। बर्त्तमान की,- किंबा वर्त्तमान से सम्बद्ध 
प्रत्यक्ष स्थिति की वह सदा-उ्पेक्त किया करता है। उसके कोश 
में 'फ़रोपकार! शब्द का अभाव है। पराशे, 'किंवा परंमार्थ का 
इस स्वार्थी निष्ावान्‌ की दृष्टि -में कोई महत्त्व नहीं है। यह उसी 
सीमा तक परार्थ-फ्रमार्थ का अमिनय किया करताहै, जिस सीमा 
कार्रविशुद्ध स्वाथे से सम्बन्ध रहता है। सवार सिद्ध .दोनेके 
अंव्यवहितोत्तर 'षण में दी यह स्व!थे घातक परार्थ-प्रग्माथे+कर्म्मों 
की उपेक्षा कर देता है। और कददना न होगा कि, भूंत-भविष्य- 
दतुगामी ऐसा निष्ठौबार्न मानव सदा सुखी रहता है। अजुन (लू 
स्वयं विचार कर, क्या पाण्डव ऐसी निष्ठा के अनुगामी रहे हैं १, 
क्या उन्होने कभी भूत-भव्रिष्यत्‌ के परिणाम को लक्ष्य बनाया 
है है !, कया कभी उन्होंने श्रत्यक्ष स्थिति से अपने आप को 

प्रभावित होने से बचाया दै १, यदि नहीं। तो तू ही बता ऐसे भावुक 
पाण्डब कैसे सुखी रहते। तू कहंगा, ऐसे उदाहरण बतत्ाइए 
अगवंन्‌ ! जिने से कार्डवों की उक्त कण भावुकता प्रभाशित 
हो रही हो !। अजुन ! पाएडवों का सम्पूर्ण जीवन ही इन 
डदा६रणों का प्रतीक बना हुआ है। तुझ भावुक की आह्मतुष्टि 
के लिए कुछ एक ज्वाइरण यहां भी उद्धू त कर दिए जैते हैं। 


थूत कर्म से प्रक्ञावित .प्रस्म॑श्रीड युधिष्ठिर ने प्रत्यक्ष से 
प्रभाश्वित दो कर सत्ती द्रौपदी-को काव पर कसा दिया, यूत जैसे 
निन्‍्ध कर्म के साथ अतिज्ञाप्रालन ज़ेसे पम्मेंवत्त्व का प्रिय 


॥ छः ॥ 


धन्धन करने की भावुकता (भूल) करते हुए युधिष्ठिर ने श्रपना 
राज्य खो दिया । अज्ञातवास में गन्धबे द्वारा उत्पीड़ित दुर्श्योधन 
का तेरे द्वारा परित्राण करा युधिप्ठिर ने शत्रुबल्ल की अभिवृद्धि 
की | प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रभावित युधिष्ठिर ने यों स्वयं अपना भी 
अनिष्ट किया, साथ ही सन्ञदोषसे प्रभावित धम्म मीरू बने हुए ठुम 
अल्य पाण्डग्रों को भी दुःखी बनाया। णजुंन ! तू सोच रहा 
होगा कि, युविष्टिर ने असावधानी की होगी, किन्तु मैने नहों। 
सुनो ! स्मरण है तुमे, जब युप्रिष्ठिर द्रौण्दी के साथ बार्त्ालाप में 
एकान्त में. संल्म्न थे। तेरा गाण्डोब बद्ीं 'क्खा था। एक 
ज्ाह्मण की तस्कर से रज्ञा करने के लिए तेरा जी छटपटाने क्षणा। 
सैने युविष्िर भवन में प्रवेश किया, गाएडीव उठाया, आह्यण की 
तस्कर से रक्षा की । और इस प्रत्यक्ञानुगवा भावुकता. में पढ़ 
कर तुमे चौदह बर्षों के लिये अन्तर्दवित द्वो जाना पढड़ा। और 
झुन ! कौरव-पाण्डव सैन्यदल को सम्मुश्व उपस्थित देख कर 
इस प्ल्यक्ष से तू पूर्णरुपेण प्रभावित दोगया। ज्षात्रनिष्ठा के 
सर्वथा विपरीत “न योत्स्ये” कद कर तैने गारुढीव द्वी छोड़ दिया । 
अज्लुन ! अब तो तुमे स्वीकार करना,द्वी पड़ेगा कि, बास्तव में 
हम परारडव भावुक थे; एवं यह भावकता दी हमारे सांस।रिक 
दुःख का मूल कारण थीए। 

श्रीकृष्णाजुन से सम्बद्ध उक्त प्रश्नोत्तर-विमर्श के द्वारा 
जिसे भाषुकता, तथा निष्ठा को स्वरुप-दिगदु्शन कराने की चेष्टा 
हुई है, बंद बत्तेमान मानव के परिंतोष का कारण इसलिए नहीं “ 
बन सकती कि, उसके वेशभूषा-भाषा-संस्कृति-सभ्यतानआचार*.: | 





। 


॥ सात # 


व्यवहार आदि आज अपने प्राच्य आदर्श की उपेक्षा कर 
अ्रतीच्यपथालुगामी बन गए हैं. अथबा तो बंनते जा रहे हैं। 
अतएव आवश्यक है कि, बत्तेमान युग के मानव के परिलोष के 
लिए उसी की सदजगम्य बत्तेमान भाषा (हिन्दुस्तानी “के द्वाराः 
उसे उस की उश्च भावुकता का दिगदशन कराया जाय, जिस 
भावुकता ने 'कत्तेमान सानव को, विशेषतः हिन्दू-मानव को 
संत्रस्त बना रकखा है । दिगदर्शन से पहिले दो शब्दों में भावुकता 
के मौलिक-इतिहास पर भी दृष्टि डाल लेता अप्रासल्लिक न दोगा, 
जिस मौलिकता का सृष्टि के भूलतस्‍्तवों से सम्बन्ध माना गया है । 
सम्पूर्ण विश्व एक “स्थिति! भाव है, जिसके लिए-संसार है! 
इन वाक्य का स्बंसाधारण में प्रयोग द्ोता देखा-सुभा जाता दै। 
स्थिति तत्त्व सापेक्ष तक्त्य है। दो विरुद्ध तत्त्वों के समन्वय से द्वी 
॑स्थिति” तत्त्व की स्वरूप-रक्षा मानी गई है। गतिविज्ञानवेत्ता भों 
मे इस सम्बन्ध में अपने ये विचार प्रकट किए हैं कि, विरुद्ध 
दिगनुगामिनी दो, अथवा तो अनेक गलियों के केन्द्रीकरण से ही 
स्थिति! भव का पअ्रादुआंब द्वोता दै। जिसे लोकभाषा में 
'स्थिति! कद्दा जाता है, तक्त्वतः बह 'स्थिति” अनेक विरुद्ध द्गा- 
जुगामिनी गतियों की समट्टि मात्र दे । सिद्ध दै कि,. 'विश्वस्थिति! 
का स्वरूप भी अवश्य ही दो विरुद्ध गतियों के एकत्र समन्वय से दी 
प्रादुभूत हुआ दै। इन दोनों विश्वगतियों को-जिन से -“विश्व- 
स्थित्रि! का स्वरूप: 'निर्म्माणं द्वोता है-इम थोड़ी देर के लिए 
पृब॑गति-उत्तरगति नाम से युक्त मान लेके हैं। पूबर्गात अतागति 
है, डत्तरगति भविष्यत-गति- दे + इन दोनों विरुंद्ध-गतियाँ से 


॥ भ्राठ ॥ 


हभयत: परिगृद्दीता मध्यस्था विश्वस्थिति है;-जिसे 'बत्तेमानगति!ः 
भी कड़ा जासऊंता है। भूतानुगामिनी पूर्वगति, भविष्यद्नुमासिनी 
उत्तरगति, इन' दो'बिरूद्ध गतियों से ही वत्तेमानानुगामिनी सध्य- 
ग्रतिलक्षणा विश्वस्थिति का स्वरूप सुरक्षित रहता-है।: इस्हीं: दो' 
ब्रिरुद्ध-नियतिभावों के संम्बन्ध स-विश्व: 'द्वितियतिः कद लाया 
हैं; जिसका: विक्ृति हप हीं लोकभीपा में 'दुनिया” (द्विनियति) नाम 
से: प्रसिद्ध हैं। इस्रीः विरुद्ध दिगदधगतते- के आधार पर- 
“दुनियां दुरेज्ञी' नामकी किंवद्ती प्रतिष्ठित है ।.प्रकृत वक्तव्यांश 
यहाँ है। कि, स्थितिलक्षण विश्व के उस ओर पूर्बगति (भुक्तगति) 
है! इसःओर उत्तरगति ईभोग्येगति) है ॥- भुक्तााति विश्व की पूर्वा- 
वस्था है, यही: मूतकाल है । भोग्यगति विश्व की उत्तरावस्था हैं 
यही भविष्यत-काल दै। उभयकाल्रमध्यस्था विश्वस्थिति विश्व 
कीं मध्यावस्था है, यददी वत्तेमान काल्त है.। एवं यद्‌ वत्तमानकाल 
ही मानव की वह मृलग्रतिष्ठा है, जिसे आधार बना कर इमें 
आचुकता का सहज भाषा में विश्लेषण करना हे । 
१-पृबगैति:->मुं करीतिः->अंतीतगतिः 
२-मध्यगंतिः->भोक्तुगतिः-> बत्ते 
३-उत्तरगीर्तिं:->भोग्यगि: 
मज़े, विशेषतः वर्तेमानः युग का दिन्दूँ-मानव दुःखी' क्यों |; 
यह /मूले प्रनः दै।. इस मूल अरश्न-कां अभितय-“कहांः का कौंवः 
दुःखी' क्यों !!'इस वाक्य से भी किया जा सकता  दै।।: कहा |] 
का है, इस्कक्योवियक! का उत्तर: अंमी इम विश्व” शब्द से 






-विश्वस्थितिः 


एच 


महेंगे। 'कौन! का उत्तर “मे” शब्द सें दिया जायेगा, एवं क्यों.) 
>क्षा डतर होगा भोव॒*ता' । तुलंवे वे होगा कि, * गैंग मे 





दीफरना, है। ...... ,» हर, 


अरेलीया धं्ा है कि; प्रतिष्टात्मेंक "विरंव के साथे' मूंतरकते- 
आरनेफ्लेविष्यित “इन तीन विमि्त कालों का सम्बन्ध है। “हम! 
+ज्भिक' मौन॑व|भ्रॉणी यद्यपि “अंतिद्तित * है? बंत्तेमनकालेनुगत 
६ #/स्थितिलिशए विंश्व परे ही । तेयोपि “मध्य अ्रतिएं में अंतिष्चित होने. 
।>के कोरेंणे कस के सायाओें विश्व सके: पूर्वः्उत्तर भावों से/सम्धद्ध 
>।भृक्षप्क्षबिष्पत!का भो-सम्पन्ध आतिधार ै* बन त्जाता-दै +ास्फष्टो: 
।हकंरर-केलिए. विंयंया/का यो >संभन्तय कििएं क्रि,प्ि कंर्भार 
'ज>ककपप्रतिष्ठित कुछ एकामानक तो ऐसे हैं; जो केशल/अपकेश्प्रपप्नार- 
भूत बत्तेमामेकों छीःलदक कना ए। रहते: हैं.& इस ,सष्टितमें 'सूत 
६: सलक्रिपिरिकित औई अहटेस्व “सही ० है वि ध्राघारात्मक कत्तेमान में 
!” - अमित रहेकनहुए मी कसिफ्य-त्राभव॥ ऐसे हैं? जोर न के मासोको: 
>केलके न माबग्यतःकां उिस्तक' करते ।न्‍्पितु वे न्‍्सद्ा झूलका-. 
: अत &बिनसे में दज्नइरलीरइते हैं सेकसी आमशों:कीकमी करी, 
खहाज्रो:भूताअ चेन /की डैपेक्ञा८ करे उद्केनल भ्रविज्यत की हीकउपा- 


॥ कस ॥ 


सना किया करते हैं। सदुभाग्य से परिगणित -ऐसे भी सिद्ध 
सानव यदा क॒दा उपलब्ध दो जाते हैं, जो भूत--वत्तेमात-भविः 
ध्यत्‌, तीनों का समन्वय . करते हुए. तीज्नों को तक्ष्य बनाए रहते 
हैं। इस अकार मानव समाज ( हम ) अपनी मूलग्रति 
के त्रेकालिक-सम्वन्ध के तारतम्य से चार श्रेणियों 
“किया जोसकरता है। भूतकालानुगामी, बत्तेमानकालांचुगामी, 
सविष्यत-कालानुगासो, सवेकालानुगामौ, मात्र काँ इस 
चोर हीं श्रेणियों में बगीकरंण किया जॉमकता है। देखते हैं, 
और अनुभव करते हैं. कि, कितने एक मानव पिछली बातों की 
था में हीं अदर्निरा तललीन रहते हैं ।... असुक ने अमुक समय 
हमें यों टयह-कहद्या था, - उसने हमारा ऐसा इश्-अनिध्ठ कर 
+ दिया था” इत्यावि अतीत घटनाश्रों. की चण्या-में हीं उनझती- 
जभक्तों का समय निकल जाता. है। कितने एक 'सानव/अपनी ! 
कल्पना के आधार पर भविष्यत्‌ को विविध कल्पनाओं का 
सजन किया कस्ते- हैं ॥::ऐसा- करेंगे तो ऐशवा हो जायगा. इस 
से बन जायेंगे, वैसे बन जाय॑गे! इन भावी कल्पनाओं में हीं 
इन-भविष्यदूभक्तों का संमथ निकल जाता है ।- - ऐसे भी मात्नवों 
की कमी नहीं, जो न अतीत के आवाच्यवादों का स्मरण "करते, | 
: भाह्वी सविध्य के लिए थोथी कल्पताएं । हीं करते, अपितु अनत्य- 
फस्िछ्ा से बत्तेमात को. दीः लक्ष्य बताते हुए--'करले सो काम्,- 
>अजन्े सो राम! को वचरितांथे- करते रहते-हैं।. विश्व -राष्ट्र-लग्रर 
,ज्राम तथोजाति के सौसाम्य स्रे कसी 'कभी ऐसे भी:सिंद्ध महा- 
ः पुरुषों के साथ से।तालूकार दो जाता है, जिन की कार्य्य- प्रणाली | 











॥ ग्यारह ॥ 


में तीनों काला का समंन्‍्कय दृष्टेगोबर होता है। ऐसे सिद्ध 
पुरुष अतीत को स्वकम्म की अ।धारशिला बनाते हैं, मंविष्यत्‌ 
के परिस्याम को सम्मुख रखते हैं, और तब वर्त्तमान कम्मैकलॉप 
में अंबृत्त होते हैं । इस प्रकार अन्वेषण करने प्र: सानकसमोंज 
इन्ही तथाकथित चार ओणियों में विभक्त उपलब्ध द्वो रहाँ है। 
१--भूतकालॉजुंगामी-+----लक्ष्यअ्रष्टो मानव: 
२-बत्तेमानकालानुगांमी ---जीवनयांत्रो निर्वाहकी मानव: 

३ -भविष्यंतकालानुगामो --- समृद्विशाली मानवः 
४--सर्वकाल्ानुगामौ-- -- -छतकृत्यों मानंबः हे 


। /कहांका/कौन दुखी क्यों / पूर्व निर्दि्ट इस प्रश्न. वाक्य के 
*क्ा' से सम्बन्ध रेखने वाले झ्राधारभृत विश्व! की ऋपेक्षा से 
भानव समाज के चार ओेरिध-विभागों का द्विगदर्शन कराया गया। 
अब इसी प्रश्त-आक्य के दूसरे 'कौत' शब्द को अपेक्षा से श्रेणि- 
विभारा.का समन्वय कीजिए । समान-गुण धर्म्मानुगामी मानव 
समाज दी श्रकृत'में 'कौल' हे, जिसका पूरे में 'हम! शब्द से अत 
भिक्त्य हुआ दहै। प्रस्‍्न द्वोता दे कि, 'समानगुखुषर्स्सा : सानंवों में . 
पू्बनिर्िछ क्षेसी+विभाग केसे होंगया ?*। इस प्रस्न का; डर 
<इक्ष)न्मासक सानव के आध्यात्मिक स्व॒रूपश्ञास पर अंग्रजम्वित 
है+'/काकविशेष के डाया-सुलदुःलादि 'विरोषभावों का. अहुगसत 
करेने बोले. इस “हम: / मात्॒व ). का कया स्व॒रूप !, प्रश्न का 
समाधान करते हुए वैज्ञानिकों ने' हमें बतलाय। कि/-“आत्मा> 
बुद्धि-!निट्रियसदिं प्मल, शरीर- इन चार आध्यात्मिक पर्वों को समष्टि 


॥ बारह ॥द- 


हैं: #दम्‌:; डिंबा (हुस! दै.#॥ "और यदो; 'मानज़' का ख़द] ता 
स्विकलबछूप है, जिस के साय: दमें मानव /के स्वस श्रेणिफकिश्रा़ों; ७ 
का, ससन्वय करना है। 


ल्फ्रास्म्ात्युद्धिलः न केरारीह फडश के 
चारों पवे॥कत्समाेशन्दैशपक इसे हि्ि।से सानबरमोआाको: सेप्क 
मानधर्म्मा भी माना ज़ासूक वा. दै.। "तथापि जल््मान्तरीय विद्या 


काम-कर; जासक शक के अेढ़ से 
की प्रधानता- हा नम 









तम्य द्वोजाता है । किसी मानव में शर्ररसंस्थ। का प्राघान्य रह- 
ताहि,ः शेक तौल्ों! (अक्ष्मान॑बुद्धि-म॑ना३5 गौंश उसे रिहा जाकेशहैं । 
जिंसक्रापरिणाम यह द्ोतादे कि. शरीर्परकफ्ाव्रो:उल्-सानव 'ऋाक' 
आत्मा-कुद्धित्मव: तीनों, एवं तोनों के- व्यवपार#शरी रत्पपपा रूकेफ 
ही-अुराभी/ बनें रहते हैं. उस:की आत्मंपुत्ता/निष्ठा; बिद्धय८- 
सुगकाविश्विसः सनो5सुगक्म।श्रद्धा। तीनों शाही ख़त्रितता) में ही आ। 
हृत्तरहते/है।/ मत्ये-क्षर+भूत परमार का संप्ररूप मध्ये>पावक 
ऑतिकाशरीर जशिकः बनता हु आ। 'लारित) कार है! प्रकतीज्ञाम्धक) 
कोमुमेत कततेमान/ आ शांसावानुगत भव्रिष्क कनों-फे'इसलो स्कि 
सार शरेरेंका मेल नहीं होने पाती १* इस का सम्पर्क रहताहै?' 
एकमोत्र तो स्तिसार “अतीत! से इसप्रक्ारा आल्ममकुद्धिकमनोग- है... 
मिंक-मास्तिसार कषेशिंक शर्तें के फकफती' मानव ही भूतिकात्के8् _ 


कि: 
!भाले ख्लिमतो बुक से क़ेयाडुपंती पि प९7 कद्ोपरि' 







॥ वेड्डकपा 

कपमरीआमढ़एव बह्यडसानज: का हैं; बडी म्पनतर समाज 
कमसश्क-वड़े दे 40: : 5 

किसी/भोम॑ समें इन्क्यियुक्ता-मनस्‍्संस्का “को * पस्धानय + रहका: 
है।शेक्ष सन: (अआत्मान्वु्धिट्शरौर) गैर 7बने:रकतः जातेनहें ४ 
पढिशाम यह-होता-हैःकि, भजै:पक्षपांती उस सामंब करा तआतल्मा+ 
बुद्धि: शरीर/त्तीनोंः। तथ/ तोजों के ज्यापौोर :: मनोष्थापारके ही? 
क्रो दौसनबन्नेःर हें हैं ।' उसकी आस्मानुमता/ निष्टए: बुद्धंधनुमतन 
किशंकास,,5शरीम सज़ा पुष्टि: तीमों- मानस चिन्ता में। हीं? अनहुल+ 
रहते है :झि ब्रधुक्त सत्र फंस ेंत ै फिस्ट्िधक /धाहारवि पम्। बहू 
फ़किफ्यों-फा हइन्द्रियों से: प्रह्या होंता है'। इसप्रत्यन्तानुभुति केस 
दाल इस्कियफने सेलसंलम्नत्मन हन- बाह्म विषयों का संस्काररूप-सेः 
अंनुभक-किया करता ढैः। इस.प्र क्र परम्पस्या/ स्लानसव्यापांव/ 
उस/काहम“इन्क्र्येक प्रव्यक्ष जगत, से+सम्बद्धनहै:। जो प्रल्यक्तनमतू& 
वत्तेऋनकेल/की-अंमुकाभीमवनों २हता "है. वत्तेमान - विषय ही 
अत्पत्त-विषय हैं? प्र॑ये ही-मनों व्या मर के: ्रपजर हैं। . फलेस)ज 
इक्त इन्‍्द्रिययुक्त मंने' के: बर्तमनिकोक से मलीमांति सम्बन्ध' सिद्ध 
दोजाता है) : इक्त अक्ारः आत्म-बुद्धि>-शरी स्पर्मितः +इन्द्रिय युक्ेट 
मन के पर्तप्राती सानच-फो अवश्य ही वत्तेमालक्राल नु शमी, झल्लर- 





हि एक सात अकरिवसत गकतक्फ। 
है, शेप तीक़ों: (आक़ाःमरतसरोरू+- मौस़ हरे; रहते 4 इसफ 


॥ चोदेई ॥ 


चुद्धिप्राधीन्य को फल यह दोंता हैं कि; चेद्वियकपाती इस भानेव के 
आत्मा-मन-शरीर, तथा इन तीनों के निष्ठारि तीनों ब्योपार्र 
चुद्धिल्यवसाय के ही पथानुग्रामी : बने रहते हैं। बुद्धिमान मानव 
की आंत्मनिष्ठा/माल्सीअद्धा; शरीरपुष्टि/-तीनों बुद्धियज्ञाम्नि 
( ह्ञालाप्नि ) में हीं।आहुत दोते रहते हैं।। विज्ञान नाम से असिद्धं/ 
चुड्ि, एवं! प्रज्ञानंनाम से: प्रसिद्ध मन के व्यापारों का दिखदर्शन 
कराते हुए तेस्वेचेत्ताओंने-इसें बतलाया है कि. प्रज्ञानमनः पैर 
इन्द्रियों के द्वारा विषय (:संस्कार) जहाँ आया करते हैं, वहां“ 
विज्ञानबुद्धि विना भी इन्द्रियों के विषयों पर जाया करतीः है। 
बिना विषय के मनोव्यापार सर्वेथा अवरुद्ध है । परन्तु बुद्धि/अपने 
ज्ञानकोष के द्वाराः शून्य' में भी नवीन - विषयों का' निर्म्भणि- कर 
लेती है। जो विषय न अतीतःमें थे,/क वं्तमान/में हैं + जिनको 
आधार केवल भविष्य की-कल्पना'मात्र है। बुद्धि वैसे- भावी: 
ज्ञॉल्पनिक जगत को आधार बना कर स्वव्यापार-प्रसार में समर्थ 
होजाती है.। चत्तमानयुग के मातवतासंद्वारक कोःभौंतिक अवि-ः 
रुकार अतीत में . केवल भविष्य की वस्तु थे, वे सब. कल्पनाशीला 
चुद्धिंऋ इसे काल्वनिक व्यवसोग् के हो कटू परिणाम हैं॥ फल्तः: 
बद्धिका भविष्यत्‌ काल कैे/सा य सर्वात्मना सम्बन्ध सिद्ध हो ऑतंस> 
है॥इस प्रकार ओत्म-्मन/त्शरीरः सरिता -बुद्धि के पक्षपाती मोटा 
नव को अवश्य ही भविष्यतृकांलांनुगामी/ अतएवं- संमृद्धिशाकी - 
झानव कैंद्दा जांसकता हैं। यही मानव्‌ समाज का ठूंतीय बे है । 
# इतने" हक पुरुष की में अ्लित्रेब प्रधानरूय से विकसित 
'तीनों ( बुद्धिं-मन- शरीर) गौर बने/रहते हैं ।”इस 






॥ फ्ल्वह ॥ 


आ्ाप्राधान्य का सुफ़ यद्द होता है.कि; अआत्मयाजी इस सर्वज्ष- 
सरबंबित्‌ सिद्ध मानव . के बुद्धि-मन-शरीर, एवं इन.तीनों के विः 
श्वासादि-वीतों व्यापार. भ्रात्मनिष्ठा के ही अनुगामी बने रहते 
हैं।.. भात्सयाजी इस /सेद्ध,मानव का बौद्ध... व्िश्वास,. सानुसी 
श्रद्धा, शरीरपुष्टि, तीनों इस के अद्याभ्रि (-आत्म्ा/प्मि ) में हीं झा- 
हृत होते रहते हैं । बुद्धि का सरविष्यत के साथ, मत का वत्तम्रान 
के साथ; एवं शरीर का भूत के साथ सस्ब्ध् ,ब्रतलाया गया. है। 
मानव के तीनों प्र्ब॑ तीनों काल़ों से सीमित हैं, आतएब तीनों म्ें।एक 
भी ब्रैकालिक नहीं है।(3धर श्राव्मदेवग्ा-“यच्चान्यत्‌ त्रिका- 
छातीतम्‌! के 'अजुसार कालसीमा से वहिभू'त - रहता हुआ-जै- 
कॉलिफ| अतेण्व सर्वकालिक. सनातन तत्त्व है। इन्हीं सब का- 
/ रखों.से मानना पढ़ता है कि, मानबसंस्था में भुक्त आत्मपर्व का 
"; स्बेकाल-से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार बुद्धि-मनः-शरीरगर्भित 
अ, मा के पक्षपाती मानंबकों अवश्य ६! सर्व७ालालुसामी, अत- 
एब ्प मानव कहद्दा जासकता हूँ। यद्दी मानव समाज का 
' चौथी देंगे है । 
हू सालबाधारभूत कालिक विश्व के भूत-भविष्यतू-बत्तेम्ान" 
-हछड्े, नामक चार . प्रो के साथ मानब-समाज के चार वर्गो' का 
#हैसे समन्वय है), एवं मानव ससाज़ कैसे बार श्रेणि-विभागों 
में विभक्त हुआ ६ न दोलों, प्रश्तों,के तात्त्विक ससन्वय़ की चेष्टा 
/ का गई। मालव समाज़ के इन चार वर्गो' सें से आरस्भ के तीन 
#बर्गो' को शास्त्रीय परिभाषा में लौकिक-यथाजात मानव कद्दा 
+ प्र्मा है। एवं अन्त के स्वंकालानुगामी मानव को संस्कृत मानव 


।॥ सौलद ॥ 
मीन गया है। सेरकत॑ मानव उसे केंहाँ जयिंगा, जो अपने जी घन 
5 में अर्पनी मीनब॑सेस्था के आस्मारबुद्धि:मर्त-शरैर् इंन/चारों देवों 
कृत्य अर्तोय मह्ियों नें 'ईन चीर पेय को 
तकत्य बनने के गेनेए चार सेधिने मोने हैं जी सचिन शास्जीय 

।सेस्श्नापि/ में *पुरुपीयि' नाम से पैसिंद्वेहें । धस्म॑- धर्थ की मं मीत्त, ् 
#जेककर पुरैवेि सुप्रेसिद् हैं? मार्मव के शेर की कृतकितााका 
साधन अंथ्थ/मामक' वुशंफक है # मृत को कृतकृत्यता 'काससक्न 
“जैक! नाम कपुरेषी कह बुद्धि की >कककीस्यंत! की सिधिता।घर्मम 
-नामिक पुरुषार्थ है त एवं अस्मास्कीकृतकृत्यतान्का सोधन मोक्ष 
नॉमक फरमेपुरुषांथ? है । इनात्वारों:सापसों क्रातसम सोलिकाजिधि 
ैत्सेश्कनुगेभन/करलेज्काका शास्त्रनिक्ीमानव अपने:ज्वासें :सतनव 
>पर्थो न्कोज्कृतंकृत्य-्वमात्ता हुआःसर्चमुच /सर्कात्मतक कक तन 

#जञता है;और येह श्रेय ' बेशेश्रिमनुगामी + एक्सेत्रभारलीयेपदि- स 

>ज्ञार्तिकों दीषघाफ़दे । 

अब शेष रह जाते हैं. कौकिक-यथाजात-मा्नेंबों के तीन 

बरगे। केबल शरीरोपासक मानव क्षणघस् 















“जॉबिन-योत्रा निर्वाह को ही साधक थेन॑ संकतो' है । हां; बुछेवैलु- 
>पमी मेनिव लीकिष्टि से कुँछे दिने के लिए' समेद्धिंशॉली. लब्शए 
अहन॑ जैति हैं। परत अवैषपदधति से” अपने बुद्धियल!के भकीग 
5 कर पेस्सि॑तः पेहरमा-अरान्त हो।रुूंता है पदोर की, 
#पेस परितेमिशेशिस तो यह भ्नपतुगेत/ तथा सेरारोवासिक जचित: 
ही अप मी कहे ल्अपिक लेपल रहती है? ममव लैसाज के 





॥ सेत्रह ॥ 
कॉलासुगेंत इन चारों मौलिक श्रेरिषविभागों को लक्ष्य बनाइए, 
और इन के आधारपर इन के दुःखी रहने के कारण भूत साधनों 
पर दृष्टि डॉलिएं। ” 

'“-बुद्धिं- मर्ना-शरीरंगंभित:--आत्मो -ततप्रधांनो मानव: 
सबेकालीनुगामी निए जिन ऋतकृत्यः हे 
।, ई--ओर्त्म पने:-शरीरगर्मिता-बु ड्ि:-ततपधानों मानवः> 
+. अविष्यतकालानुगामी विश्वासी समृद्धिशाली 
“+३--ऑस्म-बुद्धि-शारीरीभितें- मर्न।-ततप्रधानो. मॉनब:ः- 
बरत्तेंमानकोलानुगमी अंद्ालु जैविनयत्रि।निवाहक: 
"' कै-आत्म-बुद्धि“मनोगर्मित-शरी रसू-ततुप्रधानीं मानव: 
भूतकालानुगामी भावुको लक्ष्यश्रट: हे 
"औ 
“उक्त चार.स्रालब>विभाओों का हम लोकरंष्टि से भावुक-बि- 
विश्वासी-निछाब।न्‌, इन तीन भागों में दीं वर्गीकरण इसलिए स॑नैंगे 
कि. चैंधि' भांजुरुत॒व का तीसरे श्रद्वालुबर्ग में धो. भस्तभांव हो. 
जाता है। श्रद्धालु मानव ही भावुकू हुआ +रता है, किंबा भावुक 
मानव दो श्रद्धालु हुआ करता है । इस प्रकार पक, 
गांभी : मनोंप्लेगत' श्रद्धांलु मानबंबिभाग के पक 
: आयुंक मानव बिलंग में अन्तर्भातव होजाने से मोनंव विभाग के 
निशवान-विश्वासी-भावुके) थे तीन हीं प्रेधान विभाग रद जाते 
हैं। शास्त्र प्रंथकू बन्तुरतत्त है, लोकेश विभिन्‍ने पथ हैं । 
प्वीन भानवविभाने को चूँकि पूर्वकेथन्लॉसुसार शॉस्त्रदृष्टि से 
म्बन्घं है । प्रकृतर्मे विचार अपेक्षित है लौकट॒ष्ठंधनुगत हिन्दू मा- 


























॥ अठारह॥ 


नव समाज का । इस मीमांस्य लौकिक विषय की दृ्टि से हमारे. 
सम्मुख केवल विश्वासी, तथा भावुक, ये दो ही विभाग शेष रह 
जाते हैं। जैसे भावुक का श्रद्धालुबग में अन्तर्भाव कर लिया 
जाता है, एक्मेब निष्ठाबान्‌. का विश्वासी में अन्तर्भाव द्ोजाता 
है। कारण स्ट है । जैसे श्रद्धालु भावुक बच करता है देले वि- 
श्वासी दी निष्ठावान्‌ बना करता है,। निष्ठा, आर विश्वास, वोनों 
सजातीय धम्म॑ हैं।. एबमेव भ्रद्धा, श्रौर भावना, दोनों सज्ञातीय 
हैं | इसी सजातीयता के कारण अन्ततौग्त्वा उक्त चार श्रेणिवि- 
भागों के ।नेम्तलिखित दो ही श्रेणि विभाग रद्द जाते हैं, जिन्हें 
आधार बनाकर हमें हिन्दु-मानब्र की भावुकता की मीमांसो 
करनी है-- 

१-सर्वकालाजुगामी निष्ठावान्‌ 

२-भविष्यतकालाजुगामी विश्वासी ] 

+ $-वर्त्तमानकालालुगामी श्रद्धाहः ) 
४-भूठकाज्ञानुगामी भावुकः 800 


मदर 

निष्लानुगतो विश्वासी-मानव: 
-नित्यसुखी 

तलुगतों भावुको-मानवः 

(२ )-नित्यदु:खी 


+++ कोन्नन- 


'हिन्दू-मानव को दी क्या) सम्पूर्ण विश्व के मानव समाज्ञ को 
इन्‍्दीं दो भागों में विभक्त माना जासकता दै। आरम्भ में 
बतलाया गया है कि, संसार पक स्थिति है। एवं स्थिति का ही 
नाम “बत्तमान' है। वत्तेमान का स्वरूप इन्द्र-सापेक्ष है। सूत- 
भविष्यत्‌ दी वह द्न्द है, जिस से वत्तेमानलक्षणा विश्वस्थिति: 
की स्वरूप र॒जञा हो रद, है।-और यह भी विधिका एक विचित्र , 


0... 350: 





॥ इन्नीस ॥ 


ही विधान माना जाथगा कि, विश्वस्थिति के लिए दोनों कालों 
( भूत-भविष्यत ) से सम्बद्ध उडभयविध सानब विभाग सदा 
्रापेक्षिक बने रहेंगे । यदि यत्ययावत्‌ मानव निष्ठाबान, साथ ही 
भावुक भी बने जाते, दूसरे शब्दों में यदि निष्ठा और भावुकता 
को समन्वय हो जाता, तो विश्व की स्थिति ही अरतक्षित बन 
जोती। इस समस्वयदशा में या तो मानव समाज संघ में पढ़ 
कर विश्वस्थिति का संह्ारक बन जाता, अथवा तो ऐसे मानव- 
समाज के द्वारा विश्व एक अमर धाम ( स्वर्ग ) ही बन जाता । 
चैसा होता, तो ऐसा होजाता, छोड़िए इन भावुकतांओं को। 
जेसा जो कुछ है; हो रद्दा है, उसे पर ह॒ष्टि डालिए। लोकट॒ढ़ि 
से स+्बन्द्ध भावुक, तथा निष्ठा शान मान्व-विभागों के इतिहास 
से पहिले हमें भावुकता, तथा निप्ना शब्दों के सहज अर्थ का 
बिचार करना है। भानस व्यापार का नाम जहाँ भावुकता है, 
बहाँ बुद्धिव्यापार का नाम निष्ठा है। मन का निर्म्माण %तसो- 
सघन-चन्‍्द्रमा से हुआ है । चान्द्र-सोम स्वस्वरूप से भी द्रबीभूत 
एक अस्थिर द्रव्य हैं, साथ हो सोमात्मक चन्द्रमा खगोलीय 
स्थिति के अनुसार भी परिवर्त्तनशील बनता हुआ अम्थिर है। 
ऐसे अस्थिर चान्द्रसोम से ओषधि-द्वारा उत्पन्न चन्द्र मन की 
अस्थिरता भी स्वतः रिद्ध है। फलतः मानसब्यापारलदण 
भोबुकता भी मानवका एक अस्थिर धम्म दी आठदरता है। 
इसा आधार पर मानसब्यापाराक्तिका इस. भावुकता: के लिए 
शा्रों में “अस्थिरप्रशता” शब्द व्यवहत' हुआ दै। बुद्धि का 
निर्म्माण सत्योमिषन सूर्य से हुआ है। सौर सावित्राप्रि स्वस्वे- 





॥ बीस ॥ 


रूप से भी घनोभूत एक स्थिर ,पदार्थ .है, साथ ही अम्ल्यात्मक 
सूय्यें खगोलीय स्थिति के अनुसार भौ--'मध्ये एकल एव 
स्थाता' के अनुसार स्वस्थान पर अबिचालो रूप से प्रतिष्ठित 
होता हुआ स्थिर्‌ है। ऐसे ,स्थिर सौर-घरप्ति ससे बनस्पति>द्रारा 
छत्पन्‍्न सौरी बुद्धि की स्थिरता, भी,'बतः छिड़ है ।- फककबौढत 
ब्यापारलक्षणा जिए्ठा भी ,मात्व का, एक स्थिर, घरुमे ही आ ठ- 
दा है | इसी झ्राधार ,पर, बौद्धव्यपारात्मिका इस निध्षा के 
प शास्त्रों में. 'स्थितुप्शषता'; शब्द-व्यव्रह्नत हुआ है। सन की 
ब्रह स्वॉभाविक्‌, बृत्ति, जो सदा अस्थिर रहती द्ै-- भावुकता कहं- 
लाई है। बुद्धि की वह स्वाभाविक वृत्ति-ज़ों सदा स्थिर रबती हर- 
रिप्रा +इलाई है।। भावःता: जहां अस्थिर-घस्मेश्योजिका है; 
बहाँ निष्ठा स्थिरधम्मेप्रयोजिका £। 
नतो'केवल बुद्धि: के व्यापार का ही /माम निप्ना है, एवं ने 
केबल मतोव्यापार का द्वी नाम भावुकता। है । केबल खुद्धिव्य। पार 
'बिश्वास! कदलाया है, एवं केवत स्रनोव्यापार 'शरद्धा/ कहलाया 
है। मनोव्यापारलक्षणा अद्धामें -इन्द्रियानुगंत शरीरव्यापार का 
जब समाबेश होता है। तभी »द्धा माबुकता-के रूप में परिणत 
होती है । एबमेतर बुद्धि्यापारलेक्षण विश्वास में जब आत्मच्फा+ 
पारका सभावेश द्ोता है, तभी विश्वास: निछा के रू० में परिणत 
होता है।.. आत्मव्यापारके समावेशः सेः/बुद्धिव्य्रापारलक्षकः 
विश्वास, एवं मनोव्यापारलक्षणा श्रद्धा, वोकों ग्रें स्तर: धरस्मे का 
डदय हो ज्ञाता है। ठीक इस के विपरीत आत्मव्यापारं--संमा+ 
बेशके अभाव में विश्वास और श्रद्धा, दोनों अस्थिर बने रहते 


॥ इफस़ ॥ 
हैं।. कारण यही कि, आत्मव्यापार-सहयोग के अभाव में 
बुद्धिब्यापार मनोव्यापार सें अमिभून हो जाता रै | फलतः बुढ्ठि 
मन्नोडूठ॒गामिनी बन जाती है। मनका अपना धर्म्म पूर्व कथुनानुु 
खार झस्थिर- दै। अतएब ऐसे अस्थिर, मन की दास बनी हुई 
बुद्धि और उसका स्थिरलक्षण विश्वास अस्थिर बन जाता हैं.। 
* ढ्रीक इसके विपरीत, आत्मव्यापार के. समावेश से बुद्धिव्याप[र 
सबल बनता हुआ मानसब्याप,र को अभिभूत कर डालता है.। 
फन्त: मन बुद्धबनुगामी बन जाता है। बुद्धि का अपना, पम्सु 
(ब कुथन्ताजुस्तार स्थर है। अतपव ऐली स्थिर बुढ़िका शासु 
बना हुआ मन और उसकी श्रद्धा, वोर्नां को भी स्थिर बन जाना, 
पड़ता है|, ृत्पस्ये, बिना निष्ठा के न तो विश्वास का ही कोई 
महत्त्व है, एवं न श्रद्धा का हैं कोई गौर्‌ब दै। बर्समान मानव- 
समाज में सम्भवतः श्रद्धाबश्वास के तो यत्र तन्न फिर भी 
! दर्शन किए जासकते दै।। परन्ठु “निष्ठा! आर्ज सर्बात्मना सुदु- 
लभु बन चुकी है। का ण यही है कि, भराजकेश्रद्धा-विश्वास का 
झधार बनती है वद. भावुक॒ता,, जिसकी ,निछा के साथ महा 
प्रतिद्वन्द्रता दै। यद्दी कारण हैं कि, निश्ठाशृन्य श्रद्धा विश्वासों 
का अनुगमनु करने वाले वर््तमानयुग के विशुद्ध भावुक मानव 
क्॒ तो,अपडी अद्धा, से दी कोई लाभ उठा पाते, नांद्दी विश्व[स हो 
९ इनके लिए फलदायक बनता | इस प्रासब्विक,चर्चा की आवश्यः 
क॒ता: यह हुई, कि बर्स॑मान् में विश्व'स, को. निष्ठा का पर्य्यायु 
जानने की भूत की जारडी; है।। विश्वास, में, श्रद्धा को अपेज्ञा 
इड़ता अवश्य है, परन्तु: भावुकवामूला, श्रद्धा के. हारा उसत्न 
+ 


॥ बाईस ॥ 


विश्वास सदा के लिए दृढ्मूल नद्दी बन सकता | अपितु प्रत्यक्ष- 
प्रभावोत्पयादिका भावुकता के अनुग्रद से जिस क्षण यह श्रद्धा 
बिलीन द्वोती है, उसी क्षण ऐसी भ्रद्धाका दास बना हुआ विश्वा- 
स भी उत्क्रान्त दो जाता है। अ्रतए्व 'नितरां स्थिति:” लक्षणा 
निष्ठा को विश्वास का पर्य्याय नहीं माना जासकता । श्रद्धोंनुगत 0 
विश्वॉस विश्वास है, आत्मोनंगत विश्वास निष्ठा दै। श्रद्धाहुगत * 
विश्वास परिवत्त तशांल है, आत्मांठुंगत विश्वास अपरिवत्तलीय 
हैं। सानब का कल्याण न श्रद्धा सै होता, न क्श्वांस से ! अपितु 
इसके कल्याण का अन्यतम उपाय है--निछ्ा। निष्ठा आत्म- 
धन है, अपनी पृ'जी है । श्रद्धाविश्वापत आगन्तुक हैं । निष्ठा और 
अद्धे।-विश्वास के इसी महं।विभेद्‌ को लक्ष्य बना कर शास्त्रकारों 
ने मानव-कश्याणपथों का विश्वासादि तासकरण न कर-- ज्ञान- 
निष्ठा, कम्म॑निष्ठा, भक्तिनिठठा,' आदिरूप से नामकरण किया 
है । उदाहरण के द्वाथा विषय का स्पष्टीकरण कर लीजिए । 

यह मान लीजिए कि, ६६ प्रतिशत मानव भावुर हैं. जिन के 
आंखें नहीं, अपितु कान हैं। भावुक मानव कभी प्राखों से काम 
नहीं लेता। बह संदा कानों के आधार पर ही चलता है, जैसा 
कि आगे विस्तार से प्रंतिपादित होने बाला दै। नवतीनब (६६) 
के छुचक में पेंसेहुए ऐसे ही बिसी भाुक के रम्पर्क में उस भार 
जुक के सौभाग्य से, किन्तु स्वयं अपने दुर्भाग्य से एक निष्ावान्‌ 
बिंद्वांन आजाता हैं। निछावॉन की शास्त्रोय चर्ता से भावुक 
ऑनब प्रभावित द्ोने लगता है, श्रोता का मन, उसकी बुद्धि वक्तों 
विद्वान की ओर आकंबिंत होने लगती है। भावुक, अतएव 


॥ तेईस ॥ 

द्वालु मानव निधाशील विद्वान्‌ पर श्रद्धा करने लगता है विश्वास 

करने कगठा है। देखने-सुनने बालों को ऐसा प्रतीत द्ोने लगता 

है. कि, मानो यद्द भावुक. मानव तो अब सदा के लिए इस विष्ठा- 
बाज का ही अनुगामी बन गया । परन्तु थोड़े दी समय पश्चात्‌ यह्‌ 
सुना ज्ञत्ता है कि, अब अमुर भावुक की अमुक निष्ठावान्‌ के 

प्रति. न तो श्रद्धा ही रद्दी, न विश्वास द्वी। ऐसा क्यों हुआ ९, 

उत्तर वही भावुकता है। केवल कानों से काम लेने वाला, अत्यक्त 

से प्रभावित दोनेबाला भावुक उस आत्मनिष्ठा से सबैथा बद्ित: 

रहता है, जिस आत्मनिष्ठा के द्वारा श्रद्धा-विश्वास हृद्मूल़ बना 

करते हैं । भावुक में आत्मनिष्ठा का आत्यन्तिक अभाव रहत। है; 

बह विवेक, से काम लेना जानता ही नहीं। उस का ज्ञान उस की 

सम्रक/ उस की योग्यता सदा पराश्रित रहती है. वह स्वयं सदसत्‌ 

$ की परीक्षा करने में असमर्थ रद्दता है । इन्दीं बाह्य संघर्षों के _ 
कारण दिन रात में शत. बार उ4 के मनोभाव परिवर्तित द्वोते 
रहते हैं । “क्षण तुष्टाः, क्षणे रुटा.” वाले एवं विध भावुक मानवों 
का तिष्ठाशून्य श्रद्धा-विश्वाप्त कभी उन का < ल्‍्य रण नहीं कर 
सकता। कल्याण की एकमात्र जनती है-आत्मनिष्ठा, जो भावु- 
क॒ता से सर्वथा बिदूर रहा करती हैं। 

ह.. प्रकृतमलुसरामः । 'बत्तमान' ( विश्वस्थिति ) को एक प्रतिष्ठा- 
केन्द्र मालिए । इस प्रतिष्ठाक्ेन्द्र पर ( विश्व पर ) मानव को प्रति- 
पित्त सममिए । अतिष्ठाकेन्द्रात्मक विश्व के उस ओर विश्व का 
अतीत इतिहास है, इस झोर अविष्यत्‌-इतिहास है। मध्यस्थ 

: मानक समाज को दोनों में से किसी एक, इतिहास की,पगडरड़ी 


है... 


॥ चौबीस ॥ 


को सहांरा लेकर अंपने प्रतिष्ठास्थान ( घिशंब ) में बिचरण करना 
है। इतिद्वास की' पंगडंणडी ढूंढने के लिए इस मध्यस्थ मानव के पास 
दो विभिन्न साधन' है। अतीतकालीनुगामी श्रद्धा-भातनोजुगत 
झरद्रमेयुक्त मन एंक अम्वेषक है. भविष्यतकालोनुगामिनी त्म- 
निष्ठायुक्त विश्वासपूर्णा बुद्धि एक अन्वेषक दै।” माचबव में दोनों का 
सम्रन्वय असम्भव सा है। अतएक् मानव दोनों पणडरिडियों पर 
एक सांध चलने में श्रसमर्थ' बना रहें जाता दै। ज्िक्षे मानव को 
अधष्यात्मसेस्था में इनिद्रिययुक्त मने नामक अम्वेषंक का विकास है 
बह विश्व' के अतीत इतिद्दास की पगडण्डी पर चल पड़ता है, एवं" 
ऐसे ही यांत्री को भावुक मानव कहां शया हैं। जिस मानव में” 
अत्मानुंगत बुर्द्धि नामक अन्वेषक विकंसित रेहता है, बह विरेव * 
के'भविष्यत्‌-इतिद्वास की पंग्ए्डी पर आरूढ द्वो जाता है, एवं 
ऐसे द्वी यात्री को निष्छाबान्‌ मान कहां गंया है। इतना और : 
जान॑ लीजिए कि, अतीत का वत्तैमान में कोई उपयोग नहीं हुआ 
करता। साथ ही अतीत स्वयं भी केवल सल्ये-शाल्यं ही है।। 
'फल्नत: अतीत के अनुसरण करने वाले भावुक मे।नर्व ज्ामिदृष्टि 
से डेभयथा शुल्य॑-शूल्यं बने रंइते हुए दुःखा्ते हैं। उधर भविः 
ध्यत की आशां के साथ वत्तेमान का घनिष्ठ सम्बन्ध रद्दता है। 
साथह्ली भविष्यत्‌ स्वयं भी आशाजुगता सत्ता केःसन्बन्ध सेःपूर्एँ- 
पूर्ण बेला रेहतों है ।. फलत: भविष्यत का अनुसरण करने वाले 
निछाकॉर सानेव लाभदृष्टि से 3भयंथा वेण-पृर्ण रहते हुए सुखी 7 
हैं।इलीःआधार प्र प्रकःसुन्दर “लोकसूक्ति प्रचलित है--'बीती 5 
ताहिप्बिसारि दे। आगे की सुधि लेय' । रह 


॥ पश्चीस ॥ 


आावुक जहाँ “परद्व श! है, बहाँ निप्लाबान 'स्वद्रष्टा! -है+ 
दूसरों को देखने बाला भावुक जहां कभी सुख्बी नहीं रह सकता; 
ब॒द्दां अपने आप को देखने वाला निछावान्‌ कभी कभी दुखी 
नहीं रहसकता । परद्रष्टा भावुकला भ देखता नहीं हानी का 
अनुभव करत नहीं, इसी लिए वह नित्य दुःखी रहता है। 
खट्दृष्टा निष्ठाबाच्‌ यथा प्राप्त लाभ छोड़ता नहीं, हानि का 
अनुभव करता रहता हे', अतएब बद्द नित्य सुखी रहता है। 
उदाहरण लीजिए । एक भावुक सानव किसी सूस्व॑ को सतपथ पर 
खाने की चेष्टा में संलप्त दो जाता है। बह दूसरे को सूखे देखः 
नहीं सकता । भावुक का स्वभाव ही |ऐसा द्वोता है। बह सदा 
परखष्टा दी बना रद्दता हे । सूखंता अभिन्विश ( दुराम्रह-हृठ- 
घम्मी ) की सनन्‍्तति हैँ। अतएब-नतु अतिनिविश्मूर्खजनचि- 
त्तमाराधयेत्‌र के अछुलार मूख, और मूखे भी भावुक सूखे 
कभी अपनी सूखेता छाड़ नहीं सकता। परिणाम इस भावुक 
उपदेशके परिभ्रस का यद द्वोता है कि, बह भावुक सूखे ओता 
स्वयं इस उपदेशक का उपदेशक बन भाता है। तब कहीं भावुक 
उपदेशक नद्दोइय की आंखों खुलतीं हैं। इस प्रकार परद्रष्टा इस 
भावुक- उपदेशने मूखे भावुक को उपदेश देने से पद्धिले ग्रह 
सोचा ही नहीं कि,--इसे उपदेश देने में ल्ञाभ क्या है ९! सोचे- 
भी क्‍यों । भावुक भी कहीं लाभ देखा करते होंगे। प्रत्यक्ष से 
प्रभावित होकर हानिलाभ का सदसतपात्रता' का विवेक किए 
बिना आवेशमें आकर मुक पढ़ना ही तो भावुकता है। हां तो 
आंदुकंठपदेशक महोदय सूखे की चिकित्सा करने में अपने आपको 


॥ छब्बीस ॥| 


असमर्थ पाकर अपनासा श्रीमुंख लिएं वापस लौर रहे थे. कि 
मझर्म में किसी निछ्ठावान, मानव से आपकी मुठभेढ़ द्वो गई। 
इसने पूछा, क्यों भाई। तुम जिसे उपदेश दे रहेथे. उसको 
ऊुछे सुधार हुआ १। भावुरुदवारा उत्तर मिला नहीं । र्तिप्रश्न, 
हुआ-क्यों ( । इतने दिने का प्रयास, अह्ृर्निश की वह गमना* 
गमनपरमपरा । श्रोता की जनविश्रुत लगन, आ,र+समपंख, श्रद्धा, 
और तदनुगत विश्वास । यद्द, सत्र कुक द्वोते हुए भी सफलता. 
क्यों नहीं मिली !। इस प्रतिशश्न का उत्तर चमत्कारपुर्णो 
मिलता है । मारतीयशास्त्र ने! 'अधिकारी' के परीक्षण को सर्वे- 
परि महत्त्व प्रदान किया है। अतपम्क, अमनसस्‍्क! अभतत अशु- 
चिं, व्यंसनलीन, चा्प्रंशृति, अभिमानी, ष्याछु, आदिव्यंक्ति 
अपांत्र मानें गेएँ हैं। इंने में दिया हुआ विद्योपदेश सदा न केवल 
व्यर्थ ही जाता, अपित ऐसे उपदेशों के द्वारा एवं विध अपात्रं 
का दम्भ- अभिमान निःसीम बन जाता है। भावुक उपदेशक 
जे भाबुकता में आकर पात्रता का विवेक नहीं किया था, जिस- 
का कुफल इसे भोगना 'पढड़ा। अपनी इसी असावधानी से उसने 
निष्प्रयाजन समाज के एक मानंत्र की अभरसन्‍्नता को अतिथि 
बनालिया । परन्तु भावुक परद्रष्टा जो हे । उसका यह स्वभाव, 
होता है कि, बह अपना दोष देखने में असमर्थ रहता है। यही 
#हीं, अपितु वंदद ख़दोष को भी अन्य पर ही आरोपित करने की 
मावता- में तह्लीन रहता है। अपनी इसी भावना के खभा वक 
आकर्षण; से आकर्षितमना भावुक उपदेशक निष्ठाबान्‌ को 
इतर देता दैल-”अजी छोड़िए, उस मुख की बात । सोचा थ# 








॥ सत्ताइंस॥ 


इसका कल्याण धोजाग, तो अपना क्‍या बिगढ़ता है। परल्तु- 


बह तो स्बंधा जड़मति ही निकला! चल्ोजी, अपना क्‍या 
बिगड़ा । वह अपनी सूर्ख्तता का फल्ल अपने आप भोगेगा |”: 
इत्तरके तक्त्व पर पाठकों का ध्णान गया होगा। उत्तर से स्पष्ट, 
व्यक्त हो रहा है. कि इस भावुक उपदेशक ने लाभनदेखने के 
साथ साथ द्वानिका भी अनुभव न किया। इसे यहद्द अनुभव हो. 
न हुआ कि, जीवन का बहुमूल्य इतना लम्बा समय खोकर 
मैंने अपनी अप्रत्याशित द्वानी करती । इसी लिए तो पूर्वमें इम- 
ने कहाथा कि, पसरद्रता भावुक- लाभ देखता नहीं, द्वानि का 
अनुभव करता नहीं! । 

अब स्वद्रष्टा निध्ाबान्‌ को लक्ष्य बनाइए, भावी परिणामों 
का पूर्ण विचारक निछाबान्‌ सानत्र वत्तमानस्थिति को खंभाड़े 
हुए दो भविष्य क। आर अग्रं सर दाता हें। भावी ढाभ क 
समतुछन के लिए इस अतोत को भी लक्ष्य बनाए रखना पड़ता 
है; इस प्रकार अपना आगा ( भविष्य ), पौछा ( अतीत ) देख 
कर बड़ी सावधाना से यद्‌ वत्तंधानश्थिति का संचाछन किया 
करता ह । किंस। ऐसे निष्ठ/बान का उदाहरण बनाइए, था अपने 
जिवेक, उपज, विदा कछा, आदि के बछ पर अविष्य का पथ 
समुज्वक देख रहा हे | उते यं६ इढतम भत्मविश्वांस हे कि; 
बंद भविष्य में अतुल्वैभव-यंश- कीत्ति का भोक्ता बन जायगा। 
परल्तु भावुक बत्तेमान मानव समाज उसका मूल्याइ्ुन करने 
में असमर्थ हे । भावुक मानव समाज की रृष्टि में वद सुयोग्य 
निप्ाब'न्‌ मानव एक साधारण व्यक्ति है । अपनी इसी घारणा 


।अरंट्राईमं ॥| 


के कारेंगे मानव संसाज केंव 5 उपकार आँवेना से. अंथरों तो 
मँशंत:-प्रत्ययत: उसके गुर्णों परे आकर्षित होकर उसका द्रव्यादिं 
से सत्कार करना चाहते हैं, जो सत्का4द्रव्ये उसकी याग्यता का 
#पौ्वासमांत्र हे । निष्ठाबान को दृष्टि जबे अपने भविष्य पर जाती 
ै, तो इस सर्तेकारद्रव्य के प्रति इसे अदृचि द्वांतों हें। परलंचुं 
उतरी क्षेणें इसकी निष्ठा इसे अतीत स्मृति हांरा इसे वत्तैभान में 
लो लड़ा करती हे। ततकाल उसका विवेक जोप्रंत होताहे। 
आर यंह निरंचय कंर ढेता हे कि, अंपर्नी वर्त्तमोने स्थिति को 
प्रेगर्तिश छ बनाने के छिए ऐसे यथाप्रॉप्त छामों को भौ हँसते 
हँसते कृतज्ञता पूर्वक कपना ढेना चाहिए। वहीं यह करता हैं। 
ब॑ करता है कि; इस यथाप्राप्त ढामे के परि- 
त्योंग से समाज का तो उर्देबोधन होगा नहीं, हाँ अपनी हूँ।नि 
प्रंत्यक्ष में है'। बस इंसी हानि के अनुभव से प्रेरित होकर यहं 
निष्ठाबान्‌ सदा छाभ का ही अनुगामो बना २हता है। इसी 
आधार पर तो इमने कटा था कि-- स्वद्र2। निप्राबान्‌ मानव 
यंथाप्रांप्त लाभ छोड़ता नहीं, एवं द्वानि का अयुपव करता हैं?। 












उक्त बदाहरणों से हमें एक*तथ्य पर और पहु चना पड़ा लें 
भावुक कभी द्वानि का अनुभत्र नहीं करता, उसकी सदा हाकि 
दी: होती हैः। एवं जो निष्ठावान्‌ ह।नि का अनुभव किया करता 
है; उसे सवा छाभ दी: द्वोता रहता हे. । हमनि अल्यता हे, अल्पता: 
ही' दुश्ख' हे; अत आंबुक नित्यदु:खी, किंत्रा भाद्यन्त समा हुखीई 
है । छाभ भुंधा हे भूमा ही सुब है, अतरव निशावाच नित्यसुओी 


॥ उन्‍्हींस ॥ 

किया आश्चन्त को सु वी हे। एक समम्था और। रिव्यंदु:वी' 
भावुंक अपनी ढु:स्वावस्था पर औवरण ( पर्दा ) डाछने को चेष्टा 
में संल्झ रहती हुआ साम'जिक अलुप्रह से ओर वच्चित-स्दा 
जॉतों दे । बह भावुक अपने आपको देखना जानता दी नहीं:। 
अतएवं वह अपनों दयनीय दुःखद॒ अश्रस्था को देखता हुआ भी' 
नहीं देखता । यहीं सीमा समाप्त नहीं हो जाती। दूसरे इसे 
दोषी; हुःखी, न मान बैठे, इसके लिए इसे येन केनाप्युवायेनः 
बाह्म॑ वेशभूषा -रदन सहन में च।कचिक्य का सप्तावेश ओर करना: 
पड़ता हैः। यह चाकचिक्य इसके लिए अधिकाधिक दु:खप्रवृत्ति 
का ही कारण बनत्ता-है । उधर नित्य सुख्री निछ/वान, सदाः 
आँपती सहंजस्थिति का अनुगमन करता हुआ, बाह्य आडम्बर्रा 
झ विनिमुक्त रहता हुआ समय समय पर सामाजिक अनुम्रद से 
भी युक्त दोता रहता है. एवं अनावश्यक अपव्यय से भो बचा 
रहेवा हैं। 


परद्रष्टा भावुक अपने आप को क्यों नहीं देखता, एवं स्व- 
द्रष्टा नि9वान्‌ की दृष्टि अन्य पर क्यों नहीं जाती १, इन प्रॉस- 
ज्लिक प्रईनों का भी समन्वय कर छीजिए। वत॒छाया गया दे कि 
स्वद्रष्टा भावुक मानव की अध्यात्मंसंस्था में इन्द्रिययुक्त 
मन का ही प्राघान्य रहता है। “पराख्विर्खानि स्यदुणत्सयस्धू 
स्तस्मात्‌ं पराडू पश्यति नान्तरात्मन्‌! इंस औपनिषद्सधिद्धान्त 
केआलुसार मानव के 'ख' (इंन्द्रियां) बंद्सुख दें, इन्द्रियों 
की रुख बाह्य विंदेव की ओर हैं । फछेते: इन्द्रिययुक्त' मत बह 


॥ तीस ॥ 


मुख इन्द्रियों के द्वारा बाहिर कौ ओर ही अनुगत रहता है। 
मानसी दृष्टि, मानस अनुभव सदा परश्रित ( बाह्मविषय।श्रित ) 
हैं। मन कभी स्व ( आत्मा ) को देख ही नहीं सकता । अतपव 
मनोभावानुगत भावुक मानव स्वदर्शन में सवथा श्रसमथे बना 
रह जाता है । पूर्व परिच्छेदों में यद्ठ भी स्पष्ट किया गया है कि रे 
स्वद्रष्टा निष्लाबान्‌ मानव की अध्यात्मसंस्‍्था में अर त्मयुक्ता बुद्धि 
की प्रधानता रहती है, जो कि बुद्धित्व उपनिषदों में-'विज्ञा- 
नात्मा! नाम से असिद्ध हे । “तदूविज्ञानेंन परिषश्यस्ति घीरा:? के 
अलुसार आस्पप्रसादयुक्ता विज्ञानबुद्धि ही स्ववर्शन में समय हे, 
अतएव सर्वदर्शन में समथ है । यहाँ विज्ञननबुद्धि से बढ छौकिक- 
विवेकज्ञान द्वी अभिप्रेत है, जो अयने आबका प्रधानतया देखा 
करता हे। 


दुसरी दृष्टि से भावुकता, और निष्ठात्स्तरों का साक्षात्कार, 
फ्रीजिए । इन्द्रियजन्य ज्ञान के अनुसार चढने बाला मानव 
भावुक कददछाया हे, एवं विवेकज्ञान क आधार पर चढने बाल्य 
मानव निष्ठाबान्‌ कदलाया हे । मनस्रोनी ( मनक कथनानुख्तार / 
करने बाला मानव भावुक हे, बुद्धिमाना ( बुद्धि के अनुसार ) 
करने वाला सानव निष्ठावान्‌ हे। इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष।नुभूति से 
अभावित द्वोने बाछ| मानव निष्ठावान्‌ हे । इन्द्रियजल्य प्रत्यक्षा- 
झुभूति से प्रभावित होने णाछां मानव भावुक है, विवेकजस्य 
परोक्षज्ञान ( तथ्यज्ञान ) से प्रभावित होने वाल्गं मानब्र निष्ठाई 
बान्‌ दे । प्रत्यक्षपराघ को न सदने वाढा मानव भावुक कै 





॥ इकत्तीस ॥ 7 


प्रत्यक्षापराध को. उपेज्ञा करने वाला: मानव निष्ठावान्‌ है। 
शिक्षाक्ञानयुक्त मानव भावुक है।सइज़ज्ञान-युक्त मानव निछाबान्‌ 


है। बिद्वानः मानव भावुक डे, .सममदार सातव निछावान है .. « 


ज्ञानी'मानव भावुक है, मू्खें मानव तिछावान:है |. -अपने उत्तर- 
दायित्व का अनुभव न करने वाला मानव भावुक है, उत्तर- 
दायिज्षब को  अलुभक़् , करने बाला. मानव निप्लाबान दै। गैर 
जिम्सेबर मानव भावुक है, जिम्मेवर मानव निधश्ावान है । 
निश्चित जीविकोपाजेन-खाधन,वोला मानव भावुक हे, अनिश्चित . 
ज्ीविकोपाज्जेन साधन वाल[ मानव निशछ्ाबान्‌ है । संघषविरोधो- 
शास्तिपक्षपाती, मानव भावुक है, संप्र्षानुयाबी क्रान्तिपक्षपाती 
मानब्॒ु. निष्ठावांन्‌ है.। अपने आपको योग्य .पूर्ण सममने 
बाला मानव भावुक है, अपने आप का अथयोस्य अपूर्ण 
घोषित करने वाला मानव , निष्ठाबान्‌ है । प्रत्यक्ष के 
आधार पर निरय करने वाला मानव भावुक है, परि- 
स्थिति के आधार पर निर्णय. करने वाल्ला मानंव निःठावाच्‌ है। 
शिक्षा देने के लिए सदा “ सन्नद्ध रहने बाला मानव भावुक है, 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए सदा सन्‍नद्ध रहने वालाँ मानव निष्ला- 
बान्‌ है। अपने भी दोषों को दूसरों का दोष मानने बाली मांनव 
आवुक है, दूसरों के भी दोषों को अपना दोष भानने बाला 
मानव निष्ठाबान है। परसमालोचक, परदोषदर्शी परनिन्दंक, 
अकुम्म॑स्य मानव भावुक है |, स्वसमालोचक, परगुणदर्शी, पर 
प्रशंसक -कर््तव््यपराग्रसु सानब्र ;स्िष्ठावानदै ।- अपने आपकों. 


॥ बत्वीसः॥ 


ढदार घोषित करने व व्मअपव्ययी मानव- मावुक;है। अपने आप 
को क्ृपंण कहने में: भी : संकुम्बितः न * होने। वाछा मितव्ययी 
मानक निष्ठावान हे ;इसप्रकार-लोकद॒ृष्टि-्के आधार पर अनेक 
दृष्टियो'सें भावुकता, तथा निष्ठा! का। साक्षात्त-कारः कियाः जा 
सकता: है ॥ 

अच कुछ एक छोंकिक तदहरणों के द्वारा रक्त दोनों भावों 
का मोनबम्समोज के साथ समल्वये और कर छीजिए। मान+ 
बीय ज्ञॉनधारा के छोकिक दृष्टि के अभी दम" कृत्रिम, सहज, 
भेद से दो विभाग मानेंगे। बाह्य" विषयों के आधार पर, तथा 
अन्‍्यों के आधार पर सज्ित किया हुआ ज्ञान 'करिंम' ज्ञान देर 
इसे दौ “विद्या” कद्दा गया हैं, एवं इश्न विद्यो से युक्त मानव को 
“विद्वोन! कह्टां गया है, जिसे छोकभाषा में'हँम “जानेकार! कदा 
करते हैं। अपनी स्वाभाबिके अल्त: प्रेरणा से, उपज से 
सफुरएं से प्राठुभूत ज्ञान 'संदज” ज्ञान है. इसे ही 'बुद्धि' कद्दा 
गय। है; एव इस बुद्धि से युक्त मानव" को “बुद्धिमान” कद्दा गया हे 
जिसे छोक भप॒षा' में हम हसममक्षार! : कदा-करते हैँ. विद्यात्मक 
कृत्रिमज्ञन, बुद्धथात्मक-स&ज ज्ञान, दोनों का-समन्वय फठिनहे.। 
अदि सौभाग्य से विद्याजुद्धि का प[कत्र समन्वय होजाता हे, तो 
बद् मानव अभूतपूवे मानव बन जाता है । इस अभूतपूर्वता के दो 
क्षेत्र हें। यदि दोनों के समन्वय में विद्या का बुद्धि पर प्रभाव 
दोतो है, तो वद मानव श्विद्धं बन जाता है, एवं ऐसे भावनाप्र- 
घाने-निष्ठोविल्‌ मोतव से मानवंसमाज़ का£ सदा' कल्याण दी 
होता दे। यदि दोनों के समन्वय में? बुद्धि का' विद्यापर प्रभाव: 


॥ चेतीस ॥ 


हो जाताहें, तो बढ मानव बुद्धयनुगता महर्त्राकाज्ञा के कुषकर में 
फँस आता है। अपनी इस महस्त्वाकॉक्षा, छोकैषणा को सफछ 
बनाने के लिए ईस मानव को छलं-बछ-साम-दान-दण्ड भेद- 
व्याज॑म्तुति-अधे प्रद्ोभन-आंदि असदुपायों का क्राश्रय लेना 
पड़ता ?। क्योंकि बिना इस असदुपायों के म.नव॒ की व्यक्ति- 
गंतंस्‍्वा मैमुल्आा वह मस्वाकोक्षा, वह छोकंषणा कभी सफल हो हो 
नहीं सकती. जिंस छोकेषणा का ढोकानुरूजक, इतिहास गताडं 
में बिस्तार से गाया जाचुका हे देखिए मानवाश्रभपाक्षिक-१४, 
१४ अछ्ू )। महत्तत्राकक्षा * मुक ( लोक में अपने आप को बड़ा- 
प्रतिष्ठित-म नने-मनवाने का इच्छुक ) मानव अपने जीवन में 
हीं अपनी इस महत्त्वाकॉक्षा को सफल बनाने के छिए व्यग्न रहता. 
है। इस ब्थप्रत ॥रण इस की अध्यात्मसंस्था सदा क्षो भ- 
है 2 / 
पूंण -अशॉन्त-| बनी रहती हे । यद्द मह्त्वाकांक्षी, किन्तु 
निष्ठावान मानंब यह भर्ल:भांति जानता दे कि, बिना मानवस-: 
माज़ के संहयोग के उस की मद््वार्काक्षा पूरी नहीं होसकती। 
इस के साथ ही यह यद्‌ भी जानता है कि, मानवसमाज अधि- 
कांश में भवुक होता हे, प्रलक्ष से प्रभाचित होने वाल्याहे। 
दूसरों की कमजोरी से लास्॑ उठाना मानव की संबसे 
भ्‌ बड़ी बुद्धिमानी/ है! इस तस्व का पूर्ण मम्मेज्ञ यह महस्वाकीश्ों 
मचेसेमेज की स्वोमजिर्क कमजोरी उसकी भाँवुकतां से भ- 
चिंक से अधिक छा उठोनें में अप्रेसर बन जाता$ | फ़छत: इसे 


अपने जर्थत में ढैंन अंभिनेयों को, चाक॑विक्ययुर्त ढंने पदरी नो. 











॥ जैतोस॥ 


का क्षोश्रय ढेना पड़ता दे, जिन से भावुक मानव-समाज प्रभा- 
बित द्ोकर इस का सहायक बन जाता है। यह हम आगे स्पष्ट 
छरने वाले हैं कि, हिन्दू मानव समाज विशेषरूप से भायुक इस 
लिए द्वोता है कि, उस की जीबिको के साधन निम्नित दोते हैं । 
निश्ावान्‌ मदस्वाकांक्षी हिन्दू-सानक की इस कमजोरी का भी 
पूणे ज्ञाता हे । अलपएव यद्ध इस जीविक'-साधन को दी प्रधानरूफ 
से अपना शस्त्र बनाता दै। भुखे को भोतन, नप को वस्त्र, दुष्ट 
को वष्ड, प्रतिक्ठित को विविधोपदार, विद्वानों का पृजन, अपने 
से प्रबल की चापत्यूसी, अपने विरोधी की निन्‍्दा, आवि डपायों 
मे सतत व्यस्त रहने बाह्य ऐसा महत्त्वाकॉक्ली स्क्‍रनव समाज क 
अधिक भाग को आपने अनुकूर बना लेता दे । भोर यों प्रत्यक्ष 
से प्रभावित दोने बाढा सानवसमाज ऐसे सहस्वाकाक्की का स- 
इवायक कन जाता हे । भीष्म-ब्रोष-शल्य-कणे-कृपाचायणं आदि 
आवुक स्‌ नं ने दुश्चुद्धि दुव्योधन की सहस्वाकाक्षां-राज्यलि- 
ब्ला-अथेलिप्सा-में क्यों, ओर कैसे सदयोग दिया ९, इस ऐति- 
दासखिक प्रइन का यहदो तत्त हे। दुस्योंथन ने इन खब की भावु- 
कला से छाभ उठाया। पाण्डों के साम्रा शल्य एक अक्षौद्िणी 
सेना लेकर फण्डवों की स्द्दायला करने आरहे थथे। दुय्योधन 
बीच ही में जा पहुंचता है । बड़े आजोप से परोक्षरूप से बह शल्य 
का क्रातिथ्य करता हे ; भावुक शल्य इस प्रतक्ष से प्रभावित 
होकर कहद पढ़े हें-'जिसने इसमें सता में ऐसा सुख पहुंचाया; 
कसे इस इनाम देना चाहले हैं'। ततकाछ दुग्योधन सामने आ 
कड़ा दोता है, कर कदृता हे- “शाप को इस अश्योदिणी सेना 


॥ फैंतीस ॥ 


के साथ मेरी ओर से लड़नो पढ़ेशा वंचनबद्धता की भवुकंतें मैं 
पढ़े हुए शल्यको ऐंसां द्वी करता पढ़ता हे। केला अलुरूप ददेह* 
रण है। भांजुंकता पर निछो की पूर्ण विजय हे क्या भीष्म॑-द्रो* 
णादि जैसे तस्‍्वज्ञै यह नहीं जानते थे कि, दु््यौधन॑ महादुंष्ट हे, 
घम्मतिमा पाण्डवों के न्‍्थाथंसिद्धं अधिकार पंर आक्रमण करमै 
बारां हे | जानते थे, और छू जानेते थे । पंरल्‍तु दुर्बैयोधंन की 
निछाके साम॑ने ये विवश थे । 'म।मंव अर्थ का दौ सं हे! केंद्र करें 
स्व भ॑ध्मंते अपनी भावुंकेत व्यक्त की है। लिष्टाबान्‌ और 
फिर भादुंक निछाबान्‌, नीप ओर सरिलोथ चढ़ी। कभी यह स्वोथे* 
साँघने के लिए भावुकते। का ओश्रेये ढेवा है; तो कभी भिष्ठोकों। 
भावुंकता के आवेश में आप इंस हि वान को अशुपूर्णकुलेक्षर्ण 
देखेंगे, आ+ थह्दे अनुभव करेंगे कि, सचेुर्च यह तों करुणा की 
भूर्ति है। अधर निश्ाके अ वेश में आप इसे साक्षी हंदरमूर्ति पा" 
एँगे। इस भ्रैकोर अपनी सहजबुद्धिं के प्रभाव॑ से, डेपर्ज से दिन+ 
रात मैं शैतहीः भार्ष बदलने बालो उभय/नप्ठ यह मेहस्वोकांत्ती 
अच्छे-बुरें उपाधों से सेदा स्‍्वाव' सांधन मैं संलभ्न रहंता दै। 
और बी इंस दुषटबुंद्ध की सफलता का रहस्य है। 

यहतो हुई दुष्टबुद्धि उमयनिष्ठ निष्ठाबांस्‌ की सांमास्थें गाथा। 
अब दो रबूदों में इसी उेभेयंनिए्ठ॑ निछोवान को :णाथाका विस्तार 
भी छुन॑ ज्ञीजिए । निष्ठा इषटं से दुष्बुद्धिं, तेथा सदूबुद्धिं दोनों दी 
भांनषे सम्मान भे्मां हैं, समंतुंलित हैं। अब्तर दीनों में केबल 
ही है कि, दुष्धुंडधि केवल भेट्वाकोत्ती है स्वार्थ लिप्सा का अ- 
ध्ुंगांमी है। ईघर बद्द सदूबुद्धि आत्मकल्याणक्ां जी है, स्वार्थलिप्सा 


॥ छत्तीस ॥ $; 


का विरोधी है। दुष्धबुद्धि की विद्या बुद्धि की दास है, सदूवुद्धि को 
बुद्धि विद्या की दास है। दूसरे शब्दों में दुष्वुद्धि अपने ज्ञान को 
समम का अनुगामी बनाए रहता है, एवं सदृबुद्धि अपनी समझ 
को ज्ञानकी श्रनुग़ामिनी ”न'ए रहता है.! दुष्ट वृद्धि की निष्ठा का 
हेन्द्र बिर -बैभत्र *, सदूबुद्धि को निष्ा का बेन्द्र आत्मशांति- 
आत्मबैभव है। विश्ववेभब चूंकि सानवस्माज के सहयोग पर, 
अवल्लम्बितहै | अतएव दुष्टबुद्धि का अ्रपनो निप्रा का आश्रय मानव 
समाज को बनाना पढ़ता है। वह यह अनुभव करता है कि. 
अपनी श्रद्धा अपने विश्वास के अ्रतुगत भ्व/थ मूलः अपनी निष्ठा 
तभी सुरक्षित तथा पुस्पित पन्‍्लवित हो सकतो है जत्र कि भावुक 
मानवों का सहयोग प्राप्त, हो। मावुर. सनत्रों का 
सहयोग तमी प्राप्त हो सकता है, जब कि स्वाथ साधनमात्र के 
लिए उनकी मानी हुई श्रद्धा उन की भावुकता, उनक विश्वास के 
अनुरूप ही में अपने आपको दिखला सकू.. फटतः इस निष्ठा- 
बान्‌ को भावुक मानव समाज ६ श्रद्धा-विश्वास के अनुरूप 
अपनी दृत्तियों में अनेक परिवर्सन करने पड़ते हैँ । इसे अपने 
लक्ष्य की स्रद्धि के हिए समान का प्रकलिय मान्यता में “हां? 
करनी पड़ती हे । जिस ओर सम्राज का रुख रददता हे, उसो ओर 
झुकजाना उसकी स्वाथ सिद्धि का द्वार बनता है । दा, इध्त स- 
म्बन्ध्‌ में, इस गतानुगतिकुतो में यद्द निछ्ावान्‌ सतक अवश्य 
रहता है । यदि कित्री सानवबिशेष को यह अपनी भरोर ( सब, 
प्रछोभन देकर भी ) झुकाने में, असमर्थ रहता है, तो यद्द उस की .. 
इसलिए उपेक्षा कर देता है कि, वह इस की निष्ठा का) जबन्य, 


ञ 


॥ सतीस ॥ 


स्वाथो किप्सा का स्वयं भी विरोध करता है, साथ ही ज्ञो अन्य 
भावुक इसके समथ क बने रहते हैं, उस्हें भी बद इसके घडयन्त्र 
से परिचित कराता रहता है । यद्दी कारण हे कि, दुष्टबुद्धि निप्ता- 
वाच्‌ यद मानव अपने स्वार्थाविसेधी'की तपेक्षा कर के दी “चुप 
नहीं बेढा रदजाता | अपितु.इस भय ५ रि, “यद्‌ विरोधी सेडे 
$ भर्था जाल से मेरे स्वरा. स धक मोहित अन्य भावुकों को मेरा सफर 
स्वरूप बतछ़ा कर उन्हें.मेरा. बिरोधी बताता हुआ मेरे स्वार्थ 
श्राक्रमण न कर बेठे” यह दुश्बुद्धि उस-निश्चावान्‌ विसेधी: को. 
सिथ्या कल्नक्क छया कर मानवसमाज की दृष्टि में उसे: गिराले का- 
जघल्य प्रयत्न ओर करता रद्दता है। केहला न द्वांगा कि, कुछ तो. 
अपनी,भरार्थिक अवस्था क कारण, कुड छो कसम्मान के आकपण- 
से, कुछ अपना प्रल्नक्षप्रभावमूठा भावुकता के कारण दुड्ठ- 
बुद्धि मानव के इस मिथ्याप्रचार से प्रभावित द्वोकर सदा उसो 
है का अनुभभन्न करते रहते हैं। बत्तमान व्यक्तिनांति, समाजनीति, 
राष्ट्रनीति, आदि हीवियों के प्राक्षण यें आज ऐसे दी दुष्टबुद्धियों 
का आ्राधान्य है। यह! कारण है कि. सदूबुद्धिनिष्ठाबानों का आज 
के क्षेत्र में काई महत्त्व नदीं है! उनको सत्यनिष्ठा, उनके सत्यो- 
दुगार, उतके अन्तःकरखण, में दो विलोन हो।जाते हैं। भगवान्‌ ही 
ज्यूनें।कद्ठां तक़ (सूत्र कै; सुकमा गया ; है- कि, -क्तिने: एक घतिक 
थ सामग्रिक सम्ाचाएपत्रों की नोति: ( पॉज्ासी ) मुंह. मांगा पैसा 
* देकर-खरीद-लेते हैं। फल यद्द होता है कि. बेः पत्र:इन- घनिकों 
कौ,सुपष्द समालोज़नं का स्वप्न में भी; स्मरण भी: नद्धी: करते; 
- नहीं,कर सकते । आउड््तां ताब॒त्‌। कदना- इस. सन्दर्भ से यई।। है: 


: 





॥ अ्रडेतीस )। 


कि; उश्रेययुक्त भंदरवाकांत्ती मिश्ठाबान ऐकमात्र महत्त्वाफीत्तों के 
अजुप्रह से अपने स्वार्थ को अनस्य संसर्थक बनता हुआ मान 
धता के लिए एक भयानक आपत्ति बन जांता है। इसकी दया, 
करुणा, मैत्री, बन्धुप्रीति, राष्ट्रमेप, आदि मानवताएँ वहीं तक॑ 
शुरक्षित गहैती हैं; जहाँ तक ये मॉनब॑ताएँ इंसंको स्वॉर्थमता 
भअहस्त्वाकांची पर चोट नदी लंगाती। स्वार्थ, और मानवैतांओं 
के संघर्ष में यह मानवताओं का सर्वथों परित्यागे कश्ता हुआ 
बिशुद्ध राज्ांस धं्म्मी ही बन जाता है। पति जसे नौचे वृत्ति से 
इसे अपन स्वार्थ सिद्ध दोता प्रतीत हौंतो है, ती नौचे से नौ 
श्रृत्ति भी इसके लिए उपाध्य बने जाती है। उंभय॑ समस्वेय पे 
पाती, किन्तु स्वार्थ, अ्रतंपव दुष्टबद्धि ऐसे लिश्ठावान मौनंब के 
ओऔबच्त मैं निराशों के अवसर बंहुंत कम॑ आते हैं। अ्रंधिंकांश में 
इसे सफलता ही मिलती है। यही कारण है. कि, ऐसा मानव 
भावुक-असफल मानों की अपेता श्व॑स्थेदीहरे शैं?रै कां दीती 
है, अपवादश्यलों को छोड़कर ऐसे नि8[वा्न प्रायः! स्थृनकाय 
हां मिलेंगे । श्यूलता को स्व बेदने भी पाप को ही प्रतीक मानों 
है। मानव स्वभाव का विश्लेप॑णं करते हुंपे एक स्थान पर अति 
ने कहां दै-“तस्मा्रों मनुध्याण मेथ्॑ति, अंशुमें मेच्ंवि, 
वि हईति | ने हय्नाप चने चने भवतिं। अंनुर्त हि कृचां 
भेच्रति! ( शंत० आ५ कां० । ४ ० १अ०। ६ कंएणिडंका )। ५ 
श्रृंति का अत्तरार्थ यंद्वी है कि, “इसलिंए मनुष्यों मैं जो मलुष्य 
भेदृश्वी-स्बुंलकाबमोटा-दोता है, ( विश्वॉस करों बंद अशुभ: 
' पाप-कम्म में दी मेद्स्थी बना है। बंद मेंद्रबी ( आत्मदष्य्यो ) !' 


। 





॥ ट्स्नतालौस ॥ 


लक्ष्यभ्रष्ट हो जाता है, पतित बन जाता है । उसके समस्त शेयः- 
पम्था अबद्ध हो जाते हैं। क्योंकि निश्चयेन बह अनृतमिथ्या 
आपण-( छूल"-घूत्तेता ) करके ही पुष्ट बनता है /” मानव समाज 
के वक्त स्वरूप विश्लेषण के आधार पर हमें उभययुक्त ' भावना- 
है निष्ठायुक्त ) महस्वाकांक्षी, अतएव दुष्टबुद्धि स्वार्थी लोकदृष्टया 
ससृद्धिशाली सफल, किम्तु आस्म-परक्रोकरष्ट्या सवंथा असफछ 
ऐसे स्वस्थ किन्तु असुन्दर मानव के सम्यस्थ में निम्नल्तिख्ित निष्कर्ष 
पर ५हुँचना पडुला है-> 
३- ख्वार्थी निश्ाबाच्‌ मानव स्टूंठ कभो बोखठा नहीं, सच 
कभी कददता नहों, इसीलिए वद्द समाज में बढ़ा आदमी माना 
जाता है। 
२--ख्ार्थी निछ/बात्‌ मानव सदा दूसरों की कमजोरी से शो. 
* हम उठाता है। 
३--यह सानव सदा यथाप्राप्त काम को अपनाता रहता है, 
द्वानि का अमुभव करता रदता है, अतफ्व इसको कभी हानि 
हीं होती । 
४--यह बुद्धिमान भावुक माजव समाज की बत्तेमान पढु- 
क्तियों का अनुगामी बतता हुआ उसको भावुकता के अलुरूप 
अपने आपको परिस्थिति के अनुसार प्रतिचण बवलता हुआ 
१ छसका सहयोग ग्रप्त कर लेता है, अतबद सक उसके अतुगामी 
.. चने रहते हैं । 
४--यह निष्लाकान्‌ अपने स्वार्थ साधन के लिए जहाँ सबका 
सेबक बन" रददता है, वहां स्वार्थ सफलता के ऋनम्तर यद सब 





॥ बलीस ॥ 


का प्रंभु बन जाता है। 

६--भावुक समाज के शिष्टःआंशष्ट, दोनों प्रकार के मानेयों 
को वशवर्च्ती बनाए रखने के लिए यह निष्ठाबान शिष्ट-अशिष्ट। 
दोनों प्रकार के मानवों के एक समुदाय विशेष ( गिरीह ) को 
सत्कार अर्थलोभनादि साधनों के द्वारा सदा भ॒ नो (से बनाएं 
रहता है। 

७--और यों यह बुंद्िमांन मिंष्ठोबान लोकदष्टया सब 
प्रकौर के साधनों से सुसम्पन्न रहता हुआ अपनी म्द्त्याकांत्तां 
को सफंल बने।तों रहता है। 

सद्धुद्धि निष्लाब/न्‌ के सम्बन्ध में भी दो शब्द कद देना 

है अप्रासब्िक न माना जायगा | छक्ष्य सफलता-की दृष्टि से सदू- 

बुद्धि, और दुष्टबुद्धि दोनों समानपर्म्मा हैं । भेद है लच्तय में, और 
लक्ष्यानुगमन प्रणाली में । सदूबुद्धि, स्वास्मकल्याणदब्टि से है तो 
स्वार्थी ही, परन्तु इसका स्वार्थ केवल स्वार्थ होता है, किया हैं से 
के स्वार्थ के गर्भ में परार्थ, तथा परामार्थ भी गर्भीमूत रहते हैं। 
धरम्भनीति; और रांजनीति में जो अ्रन्तरें है. दुष्टबुद्धि और संद्‌- 
बुद्ध के लक्ष्य में भी वही अन्तर है। धर्म्मंपथ से धर्म्मिष्ठ कां 
कल्याण दवोता है; इसके सहवास से आदेशोपदेशों से मानव" 
समाज का भो कश्याण होता है। धार्म्मिष्ठ कभी: दूसरों। काह 
अद्वित नहीं चाहता। “मा कश्चिदू दुःखभाग अभवेत्‌/-९ 
सर्वे सन्तु निरामया:? डी इसके-जीवन का आदरी रहता'है। 


दूससें का लाभ हो, अथवा नो, उसकी द्वानि:इस “घार्म्मिकतसें * 


॥ इकताज्नीस ॥ 


कभी सम्भव नहीों। परार्थ-परसार्थलाधनसहकता-श्ात्सोदयमूला 
नीति ही धम्संसीति है।- उप्र राज़नीति का क्क्ष्य ठीक इस:से 
उल्टा है. | राजग्रेतिक-डुष्बुद्धि मानव का स्वार्थ - चूकि: अआत्म- 
सम्पत्ति से बब्रित रहता: है, बद। केबल लोक पणा-ल्योकबैभव के 
इच्छुक रहता है, अतए्व उसके स्वाप्म में पराथ॑-परमार्थ का 
अभाव रहता है। जिस,लोकसम्पत्ति की यह इच्चा: रखता है, 
अन्य मानव भी उसके इच्छुक हैं। आ्तफ़व उनका, दसन्‌.किए 
बिना इसकी महत्त्वाकांज्षा सफल नहीं हो सकती।. अतएव्‌ च्‌ 
इसे स्व॒स्वार्ण साधन के लिए दूसरों के स्वार्थ पर आक्रमया, करता 
पड़ता है। 'आत्मादयः परर्लानिर्नीतिरित्पभिधीयते' के 
अनुसार दूसरों की द्वार्मिनकरता हुआ द्वी यह नैतिक स्वार्थसा- 
घन्र में सफल द्ोपाता है। राजनीति की इस जघन्यवृत्तिका 
भारतीय महर्षियों ने पर्याप्त श्रस्वेषए किया था:। बे| इसके 
दुःप्ररिणाप्रों से परिचित-थे |. श्रतएवं उन्होंने राजनीति को 
धर्म्मनीति का.दास- बना डाला था। इतर देशों का धम्म जुदा 
राजनीति का दास दै, वहां भारतवर्ष में राजज़ीति धर्म्म का दास 
रही है । इतर देशों के सम्पर्क से दुर्भाग्य से, झ्ाज़ भारतबे में 
भरी राजनीति ने धर्म्म पर आक्रम॒ख़ कर डाला है, और यही यहां 
के पकुतका सूलकारण दै-। ; 


अस्त) कहना यही हैं. कि, सदूबुद्धि _उमयलिष्ठ निष्ठाब।नु, मा. 
नव की विद्या उसकी बुद्धि पर भ्रतुशासन करती रढूती, 
विद्या श्रात्मध+म है, बुद्धि: ज्ञोकपम्मे दै। विद्यासाथन से, बह 


॥ बियांलीस ॥ 


आत्मकल्य्राण का अनुगांमी बना रहता है, जो अत्मकल्याण 
'निःश्रेयल! कहलाया है। एवं बुद्धिप्ताधन से वह लोककल्याण 
का भोक्ता बनारहता है, जो लोककल्थाण “अभ्युदय! कहलायां 
है। इसे प्रकार धर्म्मंपथानुगामी सदूबुदिं उभ्यकल्याण का 
ओक्तों बना रहंता है । परन्तु //'। 

'परन्तु' शब्द इस लिए प्रयुक्त हुआ कि, सदबुद्धि साध, 
मानव विद्या- और बुद्धि, दोनों के संघर्ष में विद्या की रक्षा कर 
लेता हैं, और बुद्धि की उपेक्षा कर लेता दै। दूसरे शब्दों में संघ- 
पॉब्सरों पर उसकी समंमत (बुद्धि) लोकानुगत न बन कर 
आत्मालुगत बंनऊोती हैँ। स्थितिक। यों स्पष्टीकरण कीजिए । 
आतत्मंकल्याँणों का विद्या से, लोककल्याण ( लोकसम्पत्ति का 
आगमन, और संरक्षण ) का बुद्धि से सम्बन्ध है। मानव स्वभा- 
बंतः दोनों का इच्छुक दै। मद्त्याकां्षी मानव भी विद्या-बुढधि 
से काम लेता है, एवं आत्मकल्याणाकांक्षी मातव भी दोनों से 
ह्वाम लेता है | पहिका दुश्बुद्धि है, दूसरा सद्‌बु दर है। सदृबुद्धि 
को अपेक्षित हैं दोनों, परन्तु दोनों की तुलना में प्रधान स्थान है 
आत्मकल्याण का। दुबुद्धि को भी अपेद्ित हैं दोनों, परन्तु 
दोनों की तुलना में प्रधान स्थान है लोकसम्मत का। ' अतएव 
दोनों विभूतियों के संपषे में झ्राजाने पर सुबुद्धि लोकसम्मल की ॥ 
उपेक्षा कर देता है दुबुद्धि आत्मसम्मत्‌ की उपेक्षा कर देता है। 
सुबुद्धि जानता है कि, लोकसम्मत्‌ की उपेक्षा करदेनें से उसकी 
ज्ञीबनयात्रां संकटे में पड़ जायेंगों। परन्तु फिर भी “बह इस 
किए इस कष्ट का स्वागत कर लेता है” कि, प्रतिफल में उसे बह 


॥ तियांज्ीस ॥ 


आत्मशान्ति मिलजाती- है, जिसके सम्मुख त्रैज्ोक््य का भी 
बेभव तुच्छ है। उधर दुचुद्धि भी जानता है छि, आत्मसम्मत 
की उपेक्षा कर देने से उसका जीवन अशान्त बन जाग्रगा। 
परन्तु फिर भी बद इस लिए इस शआ्रात्मक्तेश का स्वागत कर 
लेता है कि, प्रतिफल में उसे वह क्ोक सम्मान-लोकप्रतिष्ठा 
( नाम ) मिल जाता है, जिसके सम्मुख उसकी दृष्टि में भात्म> 
शान्ति का कोई महत्त्व नहीं है। 

सुबुद्वि महत्त्वाकांज्षी नहीं होता । उसे ल्ोकसम्मान, मान- 
ख़ब़ाई की चिन्ता नहीं रहती। नाहीं बह लोकनिन्दा का अनुब- 
न करता | दुनिया उसे अच्छा कह्टे, या बुरा, इस की वह 
चिस्ता दी नहीं करता | बढ़ चुपचाप अपने लक्ष्य का अनुगमन्र 
किए जाता है। वह भावुक समाज के प्रचलित श्रद्धा-विश्वास 
का इस किए समथन नहीं कर सकता कि, उसे इस समर्थन में 
आत्मपतत- का भय बना रद्दता है। यही नहीं, अपितु घातक 
रूढिवादों का विरोधी बनता हुआ वह समाज को अपना विरोधी 
बना लेता है। दुबुद्धि के जदां सब सद्दाय+ बने रहते हैं, बहां 
झुबुद्धि के सब विरोधी बने रहते हैं। सुबुद्धि निश्ाबात्‌ अप्रि- 
कीड़ा करता हुआ यद्द कद्दा जाचुका है कि, अधिकांश में मातव- 
समाज भावुक द्वोता है। उस की अपनी श्रद्धा, अपने-विश्वास 
का ६क कल्पित केन्द्र होता है। बद भावुक मानव समाज उसी 
का सहयोगी बनता है, जो बसकी कल्पित-श्रद्धा, कल्पित 
विश्वास का अनुगामी बनता है। सहस््वाकांक्षी कां मदत्त्ता- 
कांका की सफलता बहुत अंशों में मानव समाज पर अवलग्बित 


॥ चंबालीस ॥| 


है। अत्एब मंहत्त्वाकांक्षी को इच्छा नरेते भी उस मानव 
समाज की दूं में हां करनी पढ़ती हैं। इस अनुगति से मानव 
समाज इस मदक्त्वाकांती के अनुकूल बन जाता है। उधर 
आत्माकांक्षी की आत्माकांक्षा की सफलता स्वयं उसीकी 
हढनिछ्ा पर अचलम्बित होती है । अत्तएव बह भांचुक समाजकी 
अद्वाअविश्बंस का अनुगग्न नहीं कर सकता।. अप्रितु समय 
समय पर भावुक-समाज की मान्यता पर ( उसके | मकल्योश 
'केलिए ) भराक्रमेण करेता रहता है। मानव सम्पेजञ में जो व्यक्ति 
आत्मकल्याणप्सु होते हैं. जिनक. संझुया रबैव। परिंगरिंत है ), 
बैं/तो/इस निष्टावान्‌ के सहयोगी बन जाते हैं, शेष भाषुंक समोजे 
इस ह्राकसशण को सहने में असमर्थ रहता हुआ, सं।ध ही अफ्ती 
अधथपूर्णा बोषबुद्धि से इस आक्रमण का बॉचिक विरोध करने 'में 
मी अपने आपको आशक्ते पाता दुआ पेरिणामतः उसे संदवुद्धि 
मिष्ठाबाव का विरोंबी बेन जाता है। इस प्रकार #पनी भस्म" 
निष्ठा को प्राणपण से सुरक्षित रखने काले प्रंबाहमें न धह़नेबाते 
'इस निष्ठाबान्‌ का संसार विरोधी बन जाता है। प्रिरोध के प्रि- 
आयाम स्वरूप इस की अपनी व्यत्मनिष्ठा का तो कुंद्र सेंद्ी त्रिगे- 
छुता। परन्तु जिप आत्मनिष्ठा का जिने ग्रोह्मसाधनां से यह मा- 
नभ् समाज में उसके कल्थाण के लिए प्रचार करना चाहता है; 
डस का ग्रह बाह्य लक्ष्य अवश्य ही. सर्वात्यता: सफल नहीं हो 
जिस का उत्तरेदायित्त्व इससे कोई सम्बन्ध न रखुकर 
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फल नहीं होगी । नी ये बह अर्पनों अंसक्तिति| की बीप दूसरों के 


॥ दैंतात्येस ॥ 
मस्परे मंढता । प्रश्न होताहै कि, सदूबुद्धि निष्ठोबान लोकसेंगरद सें 
असफल रहता हुआ अपने बाह्य उद्देश्य में भो यदि असफल रह 
गया, तो इस सिद्धान्त का क्या मदक्त्व रहा ?4 अरश्न का सम- 
स्वय कीजिए । इस निष्ठावान्‌ का मुल्य उद्देश्य है-अ।त्मकल्पाण। 
न कि लोकसम्पत्ति | यदि बद्ध इस में सफज्ञ द्वोरद्दा है, तो सकले 
ही माना जायंगा। रही बात लाऊपंग्रंड की । उसके लिए चंष्ा 
करते रहना सात्र इंस का करत्तेव्य है। प्रयास इसे ऐसा ही करेतें 
रहना चाहिए, जिस से भावुक-भी मानत्र संमाज इसका विशेवी 
ने बने | इसके लिए इसे अपने स्पष्ट-सत्य भाषण को प्रिय बनाना 
पड़ेगा। प्रचलित श्रद्धा-विश्वरास पर साक्षात्रूप से अ क्रमंण न 
कर परोक्षहूप से आक्रमण करना पड़ेगा। शिष्ट-प्रिय -सत्य- 
भाषा, सरतजीवन, निरंभिप्नांनिता, आदि साधवों के द्वारा भो- 
बुक-मान समाज का सम्प्क सुराक्षेत रखना पड़ेगा । और निश्च- 
यन इन » 9-किन्तु आत्मानुगामो ऋज्ञु साधनों से इसे भांवु 5- 
समाज का सदयोग निश्चयेन प्राप्तनद्ो जावगा |. हा, दुश्ब॒द्धियों 
का अलुरठ्जन यह त्रिकाल में भोन कर सकेधा | और वे अवश्य 
ही इसके बिरोथी बने रहेंगे। चूंकि आर्थिकस्थितिवरा अधिकांश 
आंबुक मानव ऐसे दुष्टबुद्धियां के ही समर्थाक बने रहते दें, आत- 
एंव अन्ततो! गर्त्वा-सुबुद्धि मानव का सहयोग प्रयास ब्यर्थाद्दी 
सिद्ध द्ोगा । उदादरुण उसी मद्दाभारत से पू छिए | 'मग़वान कृष्ण 
का दुष्धबुद्धि दुर्श्येघन के सहयोग ग्राप्त करने का सम्पूर्ण प्रयास 
व्यर्थ दी गया | और/अस्ततोग सवा पाश्वत्रों को खुद्ध-जै छे-मग्रा- 
केक कारडका ही साम्मुंस्य प्रांत क ना पढ़ा | बौन सदी जॉर्मेती, 


कक 
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॥ छियालीस ॥ 


कि कौरव-सेना के प्रमुख योद्धा-भीष्म-द्रोण क्ृपादि कौरवों की 
अपेज्ञा पाण्डवों पर ही उनको सद्वुद्धि के कारण विशेष स्नेह 
रखते थे । परन्तु दुश्बुद्धि दुर्य्यो धनके अथचक्र ने इल सब को 
अपने पाश में आवद्ध कर रक्खाथा । फलस्वरूप किसी (नेही ने 
पाण्डबों का इच्छा रढते भी साथ न दिया । अपितु समरभूमि में 
उन्हीं स्नेह मीष्मादि ने जी भर कर पाण्डबसैन्य का दलन किया । < 
ग्रह तो पाएडबों का सौभाग्यथा कि, उन के संरक्षक स्वयं भगवान्‌ 
थ्रे। ग्रदि भगवान्‌ का अनुप्रह् पाण्डबों|को न प्राप्त होती, तो इन 
की क्या स्थिति होती !, प्रश्न ही रोमाब्चकारी है। इस ऐसतिहा 
हदाहरण से हमें इस तथ्य पर भी पहुँचना पड़ा हि, दुष्टबुद्धि लोग़ 
सदबुद्धि निश्वावानों केनाश के लिप सदा सब्जीभूत रहते हैं। 
पर तु ख़द॒बुद्धियों की दृदनिष्ठा के प्रभाव से स्वयं अन्तर्य्यामी 
जगदीश्बर उन सदूबुद्धियों की उन दुष्टबुद्धि आततायियों से रक्षा 
किया करता है । न्‍ 
उक्त तथ्य का उस भावुकता से सम्बन्ध है, जिसका एक- 
मात्र ईश्वर ही अबवल्म्ध बना करता है। सच पूछा जाय, तो 
निष्ठाजगत में, व्यवद्दार ज़गत्‌ में, राजनेतिक क्षेत्र में ऐसे वथ्य 
का कोई महदत्त्य नहीं है। पार्डुबों में भावुकता थी। इसी भावु- 
'कता में पढ़ कर उन्होंने' अपना राज्य खोया था। भगवान्‌ 
कृष्ण पाणडवों की इस भावुझता के, द्वी विरोधी थे, जैसा कि 
लेखारम्भ में स्पष्ट किया ज़ाचुका है। भगवान्‌ ने युद्धचत्र में 
पायडबों की भावुकता का निराकरण किया, एवं उन में लिछ्ा का 
समावेश कियो। यही निध्ठा पाण्डवों के जयजञाभ का कारण 


॥ सैंतालीस ॥ 


बनी | स्मरण कीजिए अ्जुनकी उस भावुकता का, जिसने 
युद्धारम्भ में ही ऋजन में धम्मंभीरुता उत्पन्न कर दी थी। 
धाम राम ! इस युद्ध में अपने द्वी बन्धुवर्ग को मार कर कया 
मैं पाप का भागी बनू । नहीं, भगवन ! नहीं । मैं युद्ध नहीं कर. 
सकता! | गीतोपदेश द्वारा अर्जुन की भावुकता का पलायन 
हुआ । उसने यह समझ कि, आततायी कोई भी-कैसा भी 
स्नेही क्‍यों न हो, उसे मारडालने में हो कल्याण है। आगे चल- 
कर कर्ण के रथचन्द्र के भूगर्भ में प्रविष्ट दो जाने पर पुनः अंजु न 
में भावुकता का उंदय होता है। कद्दने लगता है--भगवन्‌ शंत्र- 
शूल्य शत्रु पर आक्रसग! करना पाप है। कर्श को पहिले संभल 
जाने दीजिए। ततपश्चात्‌ प्रधाए करूगा। भगवान्‌ को पुनः 
अजु न का उद्‌बोधन कर।ना पड़ा, तत्र कट्दी जाकर अजु न कर्ण 
पर प्रहार कर सका | व्रोणबध प्रसज्ञ पर “अश्वत्थामा हतेः/ 
रूप से भगवान्‌ को युधिष्ठि! की भावुकता पर प्रह्यार करना 
पड़ा । दुर्श्योधन-भीम के गदायुद्ध प्रसज्ञ में कटिभदेश से नीचे 
गदा प्रद्दार का सह त करते हुए भगवान्‌ को भीम की भावुकतां 
पर चोद लगानी पड़ी । इस प्रकार पारडबों के समस्त जीवन में 
अंगंवान उन्हें उनकी नाशकारिणों भावुकता से सचेत करते रहे । 


! यंदि आरम्म॑ से ही पाण्डब भावुक न होते, तो क्यों महाभारत 


का प्रसज्ञ उपस्थित होता । यदि युद्धभूमि में भगवान्‌ पाएडबों 
क्री इस भावुकता का विरोध कर उन्हें निष्ठा से कार्य्य लेने के 
लिए विवश न करते, तो कया पाण्डब विजयों बन जाते ९॥ 
नदी, सबंया नहीं । अंतर्वे हमें कहना/ और मानमभा पड़ेगा 


॥ ग्रढताकीस ॥ 


कि, 'ये यथा माँ प्रपब्न्ते तास्तथेव भजाम्पहमू, इस 

निष्ठा सिद्धान्त के अनुसार सदबुद्धि निश्लावाच्‌ मानव को भी 

अपने स्त्रार्थ के किए नह्'ां अपितु लोककल्याण के लिए अवश्य 

ही उस दुष्टबुद्धि की ह्वी भांति बुद्धि व्यातार से कास लेना चाहिए 

देसे असदुपाय बिन के अनुगमत से इसे आत्मपतन्त की आशक्ला < 
रहती है, स्वयं न कर उन उपायों के प्रयोक्ता अधिकारियों से 
बहू चिक्रित्सा करानी चाहिए। 'कण्टक कण्टक्रेनेव समुद्दरेत्‌'- 
“विपस्य विषमौषधम्‌! का अलुग़मन करनी चाहिए। विश्वास 
कीजिए सद्बुद्धि निछाबान्‌ थोड़ी: सतकंता से काम लेता छुआ 
सस्दोयहुन्दन्यांय से दुष्बुद्धियों का दलन' करता हुआ लोकबै- 
भव भी प्राप्त कर लेता दै.। एवं आत्मकल्याएसाधन। भो कर 
लेठा है। दुष्बुद्ि के पांस जद्ां केबल, बुद्धिबल है, वहां सदू- 
बुद्धि के पास बु द्धवज्ष के साथ साथ विद्यातल भी है । दुष्बुद्धि 
यदि अरब से भावुक समराज़ का सहयोग प्राप्त कर सकता 
है, तो सदूबुद्धि अपने विद्यावल से, वाणी-बल से भावुक सम/ज 
को प्रभावत कर सकता है। संसार को भुकना पड़ता है, भुकाते 
बाला चादिए। भगवान्‌ कृष्ण को अबतार मर्य्यादा को थोड़ी 
देर के लिए छोड़ते हुए उन्हें. बिशुद्ध मानव मानकर यदि उलके 
जीवन-स्वरूप पर दम दृष्टि ढाकते हैं. तो श्रीकृष्ण हमें विशुद्र 
निष्ठाबान्‌ सदूबुद्धि मानव ही प्रतीत होते हैं बुद्धि को उपेक्षा करने 
बाक़े सदूबुद्धि मानव दुष्टबुद्धियों द्वारा खदा सताए गए है, सताए 
ज्ञाबंग्रे.।- कारण, वे सदबुद्धि धम्मंभीरुवा-भाव्मकल्याग- 'परलोः 
कसुद-अदि के चक्र में. फंसकर केवल: विद्यावक-को दी. मधातु, 


है 


॥ उल्चास॥ 


मान बैठतेहैं, उ्पेज्ञा कर देते हैं उस बुद्धिबल की, जिसके..दिना 
+ इस लोक में छुख से जीना इन सदूबुद्धियों के लिए कठिन होजाता 
है। मानवश्रे? ( प्रुषोत्तम ) श्रीकृष्ण ने सदूबुद्धियों को; यही 
सिखाया कि, वे अपने अ्त्जगत्‌ में भावुकता के साथ साथ 
निष्ठा को भी दृढ़ मूल बताबे' । विद्या,के साथ साथ बुद्धि को भी 
अपनावें | घम्में के साथ साथ राजनीति का भी समन्वय करें। 
अश्रीकृष्णने अपने व्यावशारिक जीवन के द्वारा भी इसी बुद्धिनिष्ठा 

की शिक्षा प्रदान की, एवं अपने सुप्रसिद्ध' गीतोपदेश के द्वारा भी- 
“ददामि बुद्धियोगं तम्‌'-'बुद्धों शरणमन्विच्छ'-/बु द्वियो- 
गय्मुपाश्रित्य! इत्यादि रूपसे इसी बुद्धियोग निष्ठा का समर्थन 
डिया। देश का दुर्भाग्य है कि, अपनी स्वाभाविक भावुकतौ में 
पड़ कर भा: क्षीय म.नव॒ आज श्रीकृष्ण की उस बुद्धियोगनिष्ठा 
का तत्त्व पुनः भुक्ता चुकों है, जिस निष्ठा के जागरूक रहते संसार 

की कोई भी शक्ति इस देश को परतन्त्र न बना सकती थी । 

हां तो, अब हमें यद् कहना, और मानना पड़ा कि, दुष्बुद्धि 

का लक्ष्य जहां केवल लोकवैभब है, वद्दां सदूबुद्धि का क्षय आत्म- 
.ऋक््याणालुगत्‌ लो कवैभव दै । सदूबुद्धि को ही भारतीय्भोषा में 

, (र्स्सात्मा ((कद्दा , गया है। धर्म्भात्मा पूर्ण , निछावान्‌ ,है। 

/ या लोकद्ठससाप्चिनी, तनुभृतां सा चातुरी; चातुरी' के अजु- 
सार धर्म्मानुगता-चांतुरी (घम्मेसम्मता नीति, नीति सम्मत घर्म्म) 
धमि४-नैतिक निश्टाबान्‌ को ललोक-प्रक्लोक,, दोनों. से मुक्त रखती 
है। धर्म्मात्मा यरि ढु.खी दै। तो बह धम्म-त्मा दी नहीं है | भावु- 





॥ पचास ॥ 


कठता में पड़कर धमम्मे अधर्म्म बन जाता है। एवं भावुकतासूलक 
ऐसा धम्मे द्वी अधन्मंकोटि में आकर दुःख का कारण बन जाता 
है। निष्लालुगत अधम्म धर्मे बन जाता है। एवं निप्लामूलक ऐसा 
अधर्म्म भी धम्मेकोटि में आकर सुख का कारण बन जाता है। 


उदाहरण के लिए दया” को ही लीजिए। 'दया' एक धम्मे है। 
परन्तु भावुक के लिए यही दया धर्म न रहकर अधरम्म बनता 
हुई उस दयालु के दुःख के कारण बन जाती है। एक दुष्बुद्धि 
मानव जीविकास्त्रेषण करता हुआ किसी भावुक के देश में पहुँ- 
चता है । प्रत्यक्ष में बह दुष्टबुद्धि मानव अपनी ऐसी द्यनीय स्थित्रि 
प्रदर्शित करता है कि, भावुक मानव दयाविभो बन जाता है। 
इस प्रत्यक्षस्थिति से प्रभावित होकर भावुक इसे आश्रय दे देने 
की भावुकता कर बैठता है। कालास्तर में इसी को आश्रय पाकर 
बलबान्‌ बना हुआ बह्‌ अतिथि इस दयालु का सर्वस्त्र उपहृ/गा 
कर लेता है। इस प्रकार इस भावुक का दया नामक धर्म ही 
निष्ठा के अभाव में कालान्तर में अधम्म॑ बनता हुआ इसके नाश 
का कारण बन बैठता दै । ठीक इसके विपरीत निध्लाब न्‌ व्यक्ति के 
पास यदि कोई बैसा, दुष्ट अतिथि भावश्रदशेन कर दया भिक्षा 
चाहता है, तो परिणामदर्शी निश्ठाबान्‌ इसश्न अणुमात्र भो प्रभा- 
बिव नहीं होता | श्रपितु उस समय बह दया के ठोक विपरोत 
अदया-तिरस्कार दिखज़ा कर उसको टाज्ञ देता है। फज्ञतः 
अदयारूप अधर्म्म इसका सामयिक धर्म्म बन केर इस निष्लाबान्‌ 
को भावी सड्डूट से बचा लेता है। संदूबुद्धि निष्ठात्ाव सतकता से 
काम लेता हुआ कभी धोका नहीं खाता। यदि वह कभी अंस- 


॥ इक्यावन ॥ 


फन्न हो भी जाता है, तो ईश्वर पर, किंवा समाज पर दोषारेपण 
नहीं करता । अपितु वह इसे अपनी द्वी सम्पके दोषमूलाभावुकता 
का यह दोष मानता है। और भविष्य के लिए सावधान बन 
जाता है । निश्ाब्ान्‌ स्त्रयं अपनी रक्षा आप करता है, बह स्वा- 
बलम्परी है, पुरुषार्थी है | दुःख का क्या सामध्य्ये है कि, जो उस 
के निष्ठाभाज्वण में प्रवेश कर सके। वह सदा सुखी रहता है। 
बह नस्त्रयं घोका खाता, न दूसथों को घोका देता। उसमें मद्दे- 
क्ष्वाकांज्षा नरों, इसलिए बद्द अ्सदुपायों की उपेज्ञा कर देता है । 
उसे सुश्पूर्वक जीवित रइना है, इसलिए बद्ध सदुपायों से लोक- 
सम्रद सुरक्षित रखता है। संसार की बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा जहां 
उसे व्याभोह में नहीं डाल सकती, वह बड़ी से बड़ी निन्‍्दा भी 
उसे प्रमावित नहीं कर सकता | संक्षार बदलता रद्दता है, बदलते 
संसार के स।थ उसका सम्बन्ध भी है। परन्तु वद अपने निश्ा- 
रूप अचल है, दृढ पाषाण शिला है। ओर यद्दी सदूवुद्धि निछ्ठा- 
बान्‌ की क्ृतकृत्यता है, जिसका राजनोति-गर्भिव भारतीय घम्मे- 
शात्नों में मानवर्धर्मम! नाम से विःतार से विश्लेषण हुआ दै। 
उभययुक्त ६ भावना-निषछ्ठायुक ) उमयलोक कल्याणाकां त्ती, अत 
एवं सद्‌बुद्धि, अभ्युद्य-निःशओ्रे उसशालीं पेसा सानत्र चूंकि सदा 
शान्त रहता दै। अतएव यह भी दुष्टबुद्धि को भांति स्वस्थ ९इता 
है। दोनों की स्व॒स्थता में घन्‍्तर यद्दी दै कि, दुष्टुद्धि का मेद 
जहां अव्यवस्थितरूप से प्रवृद्ध रहता है, वद्दां सदूबुद्धि का मेद्‌ 
सुन्यवस्थित रद्दता दै। स्थूल दोनों हैं। एक सुडौल स्थल दै, उसके 
साज्ञात॒कार से चित्त में भाह्ांद द्ोता है। दूसरा बेडौज स्थूल 


5896 


॥ बाबत ॥ 


है,'उसडे साज्ञातकार से ग्लानि होती है। सदबुद्धि सदा समान- 
इष्टि रखता है, दुबुद्धि की दृष्टि क्षण क्षण में बदलती रहती है। 
स्वृज्रकाय-स्वस्थ-सद्बुद्धि को भोजन-शबन-कथन-गमन-दर्शन- 
इसन-आदि वृत्तियों में कोमलता, मधुत्मिा रहती है। पीनकाय- 
स्वस्थ-दुश्बुंद्धि की प्रत्येक वृत्ति में कठोरता-कट्वा रहती दै। 
पहला भूश्ज्ञार है, तो दूसर; भुभार है। इस विश्लेषण के आ- 
धार पर ऐसे सर्दृबुद्धि निशावान स्वस्थ-सुन्दर मानव के सम्बन्ध 
में' निम्नलिखित निष्कपे पर पहुँचना पढ़ता है-- 
१-सदूबुद्धि निष्ठाव त्‌ मानव सद। ( अप्रिय सत्य का परित्याग 
करता हुआ ) प्रिय सत्य का, स्प८थादिता का अनुगमन 
करता है । * 
२-बह मानव मान बड़ाई-महस्वाकाक्षा-लोकेपणा से घृणा 
करता हुआ चूंकि अपनी निष्ठा पर दृढ रहला है. अतएब 
आवुक समाज इस का आरस् में विरोधी बना गहता है । 
३-यह सानव न लोकप्रशंसा से मो हत होता, न लोकनिन्‍्श से 
दुःखी बनता । अपितु सदा अपने लद्धय पर आरूढ रददता 
हुआ यह निराश्रय स्वावलम्त्री नित्य -ठृप्त बना रहता है। 
४-यह सानब मानव समाज की परिस्थिति-गव।द-के अनुसार 
स्वयं कभी न बदल्ल कर परिस्थिति को अपना दास बनाता- 
हुआ ही लक्ष्य पर अप्रेसर होता है ' 
#--यह-मानव न किसी का दास बनता, नहीं किसी का. मु । 
अपितु यह मानवमात्र के साथ समंदेशनमूला मत्रों सम्बेन्व 
सुरक्षित रखता है। ह 


॥ ब्रेन ॥ 


६-भावुकससाज के शिश्टवर्ग का समथ्क यह निष्चाबाव अंशि- 
प्रवर्ग की व्पेज्ञा करता रहता है। अतएब अशिष्ट-दुष्चचुद्धि- 
बे सदा इस निष्ाबान्‌ का विरोधी वना रहता हैं । 





७--यह निप्ाबान्‌ अपनी असफलता का दोष स्वय बदन करता 
हुआ मानव समाज को इसके उत्तरदायित्व से बचाता 
रहता है। 

<८--भौर यों यद्द निष्ाबान्‌ सद्युद्धि मानव आत्म हष्या, तथा 
लोकदृष्ट्या, उभयथा शान्त-सुसम्पन्‍्न बनाता हुआ |अपने 
आपको कृतऊृत्यता की ओर अप्ने सर करता रहता है। 





विद्यालुगता भावुकता, एवं वृद्धय॑नुग़ता निष्ठा, दोनों का सम- 
न्वय क्ाचित॒क है । यदि दोनों का एकत्र समन्वय हो जाता है, 
तो वह मानव संसार में अदभुत शक्तिशाली मानत्र बन' जाता' 
है। ऐसे मानव में यदि महत्त्वाकांत्षा का उदय द्वो जाता है, तो 
बह संसार की मानवंता की स्त्राभाविक शान्ति भक्ग 5 रने वाला 
भयानक दुष्टबुद्धि मानव बन जाता है। मधुकेटभ-छुम्म॑-निशुम्भ- 
रावण- बाणाछुर, शिशुपाल, जरासन्ध, शकुनि। जयच्त्धादि 
अंतीतमानव इसी ओशि के उदाहरण माने जा सकते हैं। यदि 
ऐसे मानव में महत्त्वाकां्षा का उदय नहीं होता, तो बह संसार 
कौ, मानवता की स्वाभाविक शोन्ति का 'संरद्षेण करने! -वाता 
संदूवुद्धि मानंत्र बन॑ जांताहै। जिन अंबंतोर॑पुरुषों का। मद्दा- 
मईर्षियोँ कौ, भारतीयप्रेजां 'अंद्याबंधि संस्मरणी करते रहनों 
अपनी पावन कर्तैठंय मान रहीं है, बे' सब “सद्दावुरुष “ इसी श्रेणी 


॥ चौबन ॥ 


के उदादरण माने जा सकते हैं । पूर्व में हमने दुष्टबुद्धि-सद्बुद्धि, 
इश् नामकरण के आधार पर इन्हीं दंनों वर्गों के इतिदृत्त पर 
प्रकाश डालने की चेड्टा की है। इस सम्बन्ध में यह ओर स्पष्ट 
कर लेना चादिए कि, ऐसा समन्वय संसार में सबंथा सीमित ही 
रहता है । क्योंकि, पूर्व में यद्ट स्पष्ट किया जा चुका है कि, संसार 
एक स्थिति है| स्थिति का पूर्वाधार भू। है, उत्तराधार भविष्य है। 
भूतानुगत मानव भावुक है, भविष्यद्सुतत मानव रिष्ठावान्‌ है। 
इन दो स्वतन्त्र किस्तु परस्पर अत्यन्त बिरोधो भावों से द्वी संसार 
की स्थिति सुरक्षित है। यदि इन दोनों बिरोधी भाव्रों का ( भूता- 
जुगत। भावुकता, तथा भविष्यदनुगता निष्ठा का ) एकत्र अनुकूल 
समन्वय हो जाता, तो संसार दु.खी-उुष्टमानवों की आवासभूमि 
न हो हर विशुद्ध सिद्ध पुरुषों का वे कुएठघाम बत जाता। एवं 
एकत्र प्रतिकूल समन्वय हो जाता, तो संसार दुष्टबुद्धि-नरराक्ष्सों 
का क्रोड़ाषेत्र बन जाता; और सदा संसार की मानवता पद्‌रलित 
बनी रहती । परन्तु.ऐसा होता नहीं। विश्वम्भर की इच्छा से 
डिश्बस्थिति के समतुलन के लिए उमयनिष्ठ सद॒वुद्धि सिद्धवुरुषों 
का एवं उमयनिष्ठ दुष्टबुद्धि नरथज्ञसों का परिगरित संख्या पर 
विश्राम होता रदता है । “मनुष्याणां सदस्रं पु कश्चिदू यत|त 
सिद्धये! के अनुसार सदूबुद्धि सिद्ध भी कश्रित-मर्य्यादा से ही, 
मुक्त हैं। एवं रावण-कंसादि दुष्बुद्धि नरराक्षस भी कभी कभी दी 
अबतीखं द्वोते हैं । इस विश्लेषण के द्वारा हमें निष्कर्ष पर पहुं- 
चना पड़ा कि, संसार के ( आरम्भ में कथित ) चार प्रकार की. 
मानव श्रेणियों में से उम्यनिष्ठ सदूबुद्धि, एवं उमभयनिष्ठ दुष्टबुद्धि, 


हि 
दें 


॥ पचान ॥ 


ये दो बगें तो सर्बथा सीमित हैं, एवं केबल भावुकतानुगत भूत- 
प्रेमी भावुक, तथा केवल निष्ठानुगत भविष्यत्‌-प्रेमी निष्ठावान+ 
ये दो श्रेणियां दीं विश्व में श्रधान हैं । मध्यस्थ वत्तैमानवादी का 
निष्ठावान में द्वी अन्तर्भात्र है। इन दोनों में मी भावुकसभाज का 
प्राचुय्य है. एवं निध्ासमाज सीमित है। कॉरंण'पूबे में बतलाया- 
जा चुका दै। मानव स्वभावतः मनोयुक्त इन्द्रियपथानुबत्ती है । 
इन्द्रियों का रुख बदिमेख है । अतएव मानव स्वभावतः परद्रष्टा 
ही बना रहता है। निष्ठा का बुद्धि से सम्बन्ध है । बुद्धि अन्तमुख 
है। अतणब स्वद्रश बुद्धिमान जिरले द्वी द्वोते हैं. इसी आधार पर 
हम कहद सकते हैं. कि,-- संसार में अधिक संख्या भावुक मानवों की 
हैं।” भावुकता परिप्थिति का विवेक नहीं होने देती । विवेकाभ'ब 
ही दुःख का मूल्ञकारण है। अतएव यद्द भी सिद्ध विषय है कि 
“संसार में अधिक मानव दुःखी हैं ! अतएब सिद्ध हो जाता 
है कि; 'भावुकता दुःखग्नयत्तिका है. एवं निष्ठा सुख प्रव- 
चिको है ।! आइए प्रसक्लेपात्त इन दोनों श्रेणियों का भो उद्ा- 
हरणों के द्वारा साक्षात-कार कर लिया जाय । 


भावुकता, और निष्ठा मानवजीवन के लिए गुण हैं, अथवा 
दोष |, दोनों में कौन तत्त्व अच्छा है, कौन बुरा !, इत्यादि प्रश्तों 
पर अभी विचार न करते हुए पहिले भावुक-तथ! निष्ठाबान्‌ 
मानव के स्वरूप की ओर ही पाठकों का ध्यान आर्षित किया 
जांता है। भावुक मानव की भानव संस्था में सम्पूर्ण तत्त्व सूक्ष्म 
झोते हैं, केवल एक तस्त्व स्थल दोता है। उधर निष्ठाबान्‌ मानव 





॥ छष्पन ॥ 


की संस्था में सम्पूर्णतक्त्व स्थूल होते हैं, केवल एकतत्त्व सुक्तम 
होता है । भावुक का एक भी स्थूल्ञतत्त्य उसके अनेक भी सुक्रम 
तत्त्वों को परास्त कर उसे दुखी बना देता है। निष्ठ/बान्‌का 
एक भी सूज्रमवत्त्व उसके अनेक भी स्थूलतत्त्वों को परास्‍्त कर 
डसे सुखो बना देता दै। सूद्मता सुख की जननी दै, स्थूलता ड् 
दुःख की जननी दै। भ्न्तिम छोर का स्थूल भावुक दुखी है. 
अन्तिम छोर का , सूक्रम-न्ष्टिवान्‌ सुखी है।- कैसे ?, समत्वय 
कीजिए ! 

भावुक बह मानव है, जो अपनी इन्यों के हारा मन से 
अधिक काम किया करता है। चद्क-रतिप्रकृतिक-चन्द्रमा से 


अन्नद्वारा- उत्पन्न सोम्य सन॑ स्वभावतः दूरज्म है. चहुचल है, 
अंस्थिर है। अपनी इस अस्थिरंताके कारण मन सदा शोब्गामी 
( जल्दबाज ) बना रहता. है । कमी यह कर, कभ वह कर कभी 
इसकी चिन्ता, कभी उस की चिन्ता, इस प्रकार की बाश्यवृत्तियोंके 
संघर्ष में आकर स्वभावतः चहवल 'मन और भी अधिक प्रगति- 
शील बन जाताहै । इस का परिणाम यह्द द्ोता है कि, इस संघर्ष 
से भावुक मन भी सूक्ष्म बन जाता है, इन्द्रियाँ मी अभ्यासबश 
पैती बन जाती है, इन्द्रियद्वारा शारीराग्नि के अधिक/मात्रा में खर्च 
द्लोजाने से शरीर भो: सूक्रम ( दुर्बल-कश ) बनजाता है। इस 
डुबलता के द। कारण इसका कुश शरीर रुद्राग्नि लक्षण: क्रोध रत 
का संवरण करने में झससथ-.. होजाता है। मनोबेग ग्राधान्यु से 
जनवीतफ़ामलाएं ( इच्छाएंँ .-भी/इसे-चारों -झोर:से :वेश्टित-कर 
>्षेती हैं ॥इन| अनेक "यों के एक साथ स्यालिकरूने के|उिए 


॥ ऊँत्ताबन 
केमी कभी हसके मन नितास्त उदासीन-सां, स्तब्ध-सा, हैक्का- 
शरक्षा सा, किंकर्तैव्य विमूढ़ सो भी बनतां रहता है। इस प्रकार 
अस्थिरमन की अस्थिर बृत्तियों के संधर्ष से शरीर ' दौबल्यलक्षण 
शरीरसूक्ष्मता, मन:शीघ्रालुधोवनलंक्षणो मन को सूद्मता, इन्द्रिय॑- 
चा्ल्यंलक्षणा इन्द्रिय सूमतां के साथ साथ इस मनोबशबत्ती 
भावुक मानव पर काम-क्रोध-मोंई, इन तीन शत्रुओं को भी आ- 
धिपत्य दो जाता है| भावुक मानव को आप ( अपवाद॑स्थलों को 
छोड़कर ) शरीर से छरछरा दुबल्ा पाएंगे, उसकी मंनिस-स्पृति 
आप सूद पाएंगे जो कंंछ बढ देखेगा सुनेगा, 'तंत्काल उसकी 
स्व्वति में सब छुंछ ज्यों का व्याँ खबित हो जायगो। आप इसे 
अनेक इच्छाओं का ( काम का ) अनुगामी देखेंगे। बात बात 
पंर इसे क्रोधाबिट्ट पाबेंगे । एवं अधिकरश में इसे मोद्दाविष्ट ( रिब- 
#ने ) पाऐँगे। इसे प्रकांर भावुक में आप संत्रें गुण दी गुण 
प्राप्त करेंगे । परन्‍तु इस का संब से ' बढ़े दोष, जो आप देखेंगें, 
बह यह द्वोगा कि, इस में बुंद्धघनुगवानिष्ठा को। आस्था को, 
स्थितेत्रज्ञुता को अभाव रहेगा। यद तत्काल ही प्रत्यक्ष से प्रंभा- 
बित द्वाकर चाहे ।जस' पर श्रद्धां-विश्वास कर लेगा | परन्तु 
लान्तर में यह उसी पर 'अश्रेद्धा-अविश्वास करं-बैठेगा। क्यों 
इंसं लिए कि, उसने मनकी चब्ल भ्रेज्ञा में स्थिरता डालने वालो 
स्थिस्लक्षेणो बुद्धि को मंने को दींस बना लिया हैं। दुसरे शब्दी 
में बह बुद्धिव्यापार रूप विवेक से काम लेना जानता ही नहीं। 
ठोले बैठा मानेव जैसे स्थूल बेन जोतां है, वैसे स्वतन्त्ररूप से 
स्वेब्योपॉर-प्रसार में अवरुद्ध की गई इंस भावुक' की बुद्धि भी 








॥ अद्भाबम ॥ 


शयूँल॒ बुन जाती दै.। बुद्धि की इसी स्थूकृता के कारण परिस्थिति 

के विवेक में असमर्थ रहता हुआ यह भावुंक मानव किसी भी 
सिमश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच सकता। भावुक अपनी भावुकता 

से अग्रणी सर्वत्र बच जाता है, परन्तु परिणाम फ़न्न-पर रहीं 
पहुँच सकता । दूसरे शत्दों में बद्द आरम्भ करना जानता है, 
समाप्त करना नहीं. जानता। आप भावुक से कुछ भी पूछ देश * 
ब्िए | ततूकाल वद बोलना आरम्म कर देगा । परन्तु अपनी बा- 
श्वाराको बह कड्टां समाप्त करे, यह वह नहीं जा।ता । फल्ततः भावुक 
की कोई भी बात, कोई भी कार्य कभी पूरा (सफल) द्वोता दी नहीं । 
इस असफलता के कारण अन्त में आप उसे ढुँ:खी पायेंगे। 
आपने यह देखा कि, भावुक दु:खो दे अ पे दुःख से । परन्तु बह 
इसे दोष को भी (विवेकाभाव से ) स्वीकार न करेगा। बह 
अपने दोष का अंनुभव कर ही नहीं सकवा। नांहों, वद अपसी: 
इसे असफंल॑ता को असंफंक्षतां ही मानवा। 'दमोरा क्‍या बिगड़ 
गंगा, इसे [केस की पर्वाद है. हमारा तो यों ह्वो चक्षवा रहेगा! 
इस प्रकार की भावुकभाषा द्वारा भावुरू मानव अपने आपको 
खूब प्रकार की जिम्मेवरियों से बचाता रता है। किसी भी 
काय्ये में झाप किसो भावुक़ का सइग्रोग लेने की भूल करू 
डॉलिंए। आप देखेंगे, वद्द- भावुक अगुआ तों ततकाल बक्तः 
ज्ञायगा, परन्तु उस कास्ये को झस्तै-वक़ निभाने का उत्तरदायरिस्व: 
बहू कभी अपने सिर न लेगा। बढ कहता खेग[-हुस काम: 
करेगें, करते रहेंगे, १रन्ठु जिस्सेवरी बहीं लेंगें। इसलिए कि, उस 

मैं ब्तरदाब््त्व, सिद्गाद की योग्यता दो नहीं छोत्री। उ्तरदाप्रिस्क: 


॥ डससठ ॥ 

का कार्यसफलता से सम्बन्ध है। कार्य्यलफलता भाषूक से 
सरवंथा असंस्प्रश है । विश्वास कीजिए, जिंसे कायये का आरंम्भ॑ 
भोधुक द्वारा दोगा, जिसमें सहयोगी भी अधिकांश में भावुक 

ही रहेंगे, बह काय्ये कमी सफल न होगा । 
मानव का मन भाँदु5 है, कर्पना प्रधान है, अंतर्पतरं दुर्वल 
है । इसी दुर््ता के कारण वह प्रत्यक्ञांपरांध सहने में असमर्थ 
है। या तो भांबुक को मन अती्त>घटनाँओं की चंबा करतों 
रहेगा, जिनकी चबंण। सर्वथा निरथेक़ है। अथवा के वं्तमॉर्न 
से प्रभावित होकर वह आगा-पीजओ सोचे बिंतां ततूकाल ओपनो 
चिबेक शून्य निर्णय कर डालेग।, जो निर्णय परिस्थिति के ब्रिंप- 
रीत जावः हुआ सवेथा निरथंक ही नहीं; अपितु ल्ामके स्थान 
में दवानि का कारण सिद्धदोगा। डदाइरण के लिए, भावुक 
: 'मांनव के सम्मुंख एक करठीमाले।घा ऐ-विलंक छापेताला-मौन- 
ब्रतधा रण करनेवाज्ञा-एक बकद्ृत्ति भक्त आता है । भांवुऋ मानव 
इंसके आइ्य॑न्त की परिस्थिति का विवेक किए बिना उसके बांधे 
आडम्ब्र सं त॑तूकाल भ्रभःब्रित द्वो जाता दै। इस प्रत्यक्ष से 
प्रभावित झलोकर भावुक इसे निरा सन्त मांन बैठता दै। बरकईति 
सन्त इस' की भावुकंता से पर्य्योध्त ल्ञा॑ उठालेतों है। और यों 
आंबुकतावेशाबि 2 भावुक परिस्थिति विवेक में असमर्थ रंदूता 
इंधा ठगा जाता है। इसी के सम्मुख एक ऐसी स्त्री संदायता 
, के लिए याद्बा करने आती दै। जो लोक-समाज़ में अपने 
दु्शरित्रों के कॉरंण द्वीन घोषित हो रही है। भावुक मानव इस: 
की परिस्थिति का विंचारं न कर इसेके पंत्यक्ष--चरित्र से 


७ साठ: ॥। 


प्रभावित द्ोकर इसे निराश लौटा देका है। भावुक में यह विवेक 
ही नहीं कि. वह यद्व सोच सके कि, सबेथ! असहायश्र इस नारी 
से अपने निराश्रित बच्चों क्री .जीवनरक्षा के लिए, ग्रपने माठृपद 
को अक्षरण बनाए रखने क्े लिए,,वंवश बन कर,यदि इसने 
अस़तपथ्‌ का आश्रय लिया है, तो इस में इसका.कोड़े अपराध 
नहों। अपितु यह, विश्युद्ध समाज कया अपराध्र है। तात्पर्य्य, 
भावुक मानव के सम्पूर्ण >िर्खय परिस्थिति क। जांच किए बिना, 
केबल भाडुकता के आधार, पर ही होते हैं । भ्यूडुक जानता दै कि; 
अमुक दुष्टबुद्धि गोडिसिक हे । वही दुश्बुद्धि किसी, घ्रःताबश यदि. 
इसी भावुक की शरण में आकर यद्द कद्दने लगवा है कि--“झ।प, 
बड़े दयालु हैं, हर आपकी ज़ायहें, हस़ पर दूया कॉजिए, हमारी. 
स्ज्ञा कीजिए? तो भावुक इस श्राय'न्ा से प्रभावित दाता :देखा, 
गयाहै । भावुक भूल जाता है,,जो दुष्ट बुद्धि स्वयं दब पर विश्वास 
नहीं करता, जो गोहिंसा को अपना धम्में मान रद है. उसके. 
मुख से निकली दया को मिज्ञा-और गौ का माध्यम केवल बना: 
बटीहै । भावुक भाषानिर्म्माशमे बड़े चठु२ होतेहै। ऐसे अवसरों पर 
थे ये उद्‌गार प्रकट किया करते हैँ छि,--“दुढ यदि दुवा जुटी 
छोड़ता, तो दम भी अपना सज्जनता क्यों छोड़े । <सका धम्म, 
यदि इिसा है, तो दमारा धम्म दुयादै। इमें अवश्य आ/श्रत . प# 
दया करनी चाहिए, चाहे वह दुष्टबुद्धि डी क्‍यों न दो” । ऐसे भा- 5 
बुक उद्गारों में क्‍या तंध्य दे-यदह भी मीर्मासा कर लीजिए । 
मानवतस्वविश्लेषक आंचाय्यों नें क्या -'जों जिसमें गुण ' 


है बंदी उसमें दोष है । एवं जो बित्में दोष है, वही, 


॥ इकसठ ॥ 


उनमें गुण है! | डद्दरण के लिए दया नामक पम्में-कों ही 
लीजिए । भावुक मांनवका यंद्द गुण है कि, बह स्वभाव: दर्यालु 
होता है। उस से दूसरे का दुःख नहीं देखा जाता | स्वागत करते' 
हैं हम भावुके के इस दवा गुण का । परन्ठु यह दया गुण किसी' 
विशेषे सीमा पर्येतत दी अपने स्व॑रूप से सुरक्षित रहा करता हैं 
जिस सीमा को “मर्थ्यादा' कहां जाता है। धम्मे एक सोलिक 
बस्वुतक्त्व है, मय्थदा इस मौलेक घ्सेतत्त्व का स्वरूपसंरत्षक' 
बाह्य वेष्ट ० है । वेश्तस्थानीय यद्दी मर्य्यादा सूँत्र 'नोंति' कंदलाया 
है । नोजिल कण मैय्यादें।, किंत। मंरय्यादालक्षण नीति ही धर्म का 
भम्म॑स्‍्वे सुरक्षित रखती दे । धर्म्मो को स्व॑स्‍्वेखूप से सुरक्षित रखता 
हुआ 'घर्म्मी को अ्म्युद्य लोकसम्पत्‌ , निःश्रेयन्‌ (आत्मसम्पत) 
द्वारा बिकसित करता हुआ तत्त्व हीं घम्मे है। इस घंम्मे का 
तथाकथरित-अभ्युदय नि अ्रेयस्‌ अजत्तेकत्त्व दी: घम्मेत्व दे । ऐसा: 
यह धम्मस्‍्व जीति से दव सुरक्षित रह्दा। करता है॥ अतएबः हमा 
नीति को धर्म्म का भी. धम्मे कहने के लिए तय्यार हैं। जिसत्ण 
चम्म नीति का; मर्थ्यादाको अतिक्रमण कर. जाता है,। इसी क्षण: 
बह अम््यादित*नीतिच्युत धम्में झपता भम्मेत्त्व रोता. हुआ: 
अधम्मे बनजाता है। | विश्वास कीजिए धम्में अधम्में: से, एवं 
हअरधम्म घम्म से कोई प्रथक्‌ ब्रस्तुतत्त्व तद्दों दै। मध्य में मस्झ।हा: 
है । मर्ग्यादायुक्त धम्मे धम्म॑ है, मर्स्यांदाजयुत, वी: धरे अधंमेसे- 
है। दिंसा एक अधम्में है। परस्तु-मर्यया दायुक्त दिशा ऋष अवम्मे: 
सी धस्मे है.।विफ अम्त से मित्र सदी: है। मस््रावित/ बह्दी भोजन: 
अस्त है, अमरय्यांदिव बद्दी भोजत विष दै। घम्मे का पम्मेस्‍्व था: 


॥ बासठ ॥ 


चंर्स्मी का स्वविध कल्याण करना । दुष्ट पर दया करना मरध्याश्ि 
बिरद्ध है। क्‍योंकि, दण्ड्य दुष्ट इस दया से आगे चलकर अलुन 
चित लाभ उठातठा हुआ पहिल्ले छत दयालु पर ही प्रहार करता: 
है | एक मद्मपि पैसों के अभाव में आपके साफ्ने गिढ़-गिड़ाता दे । 
कहता है, आज मुमे पैसे देदीजिर । यदि आज़- शराब न मिली 
हो मर जाऊँगा। आप दया कर उसे पैसे देदेते हैं । स्मरण रम्िए 
ब्द्‌ सद्यपि सदा के लिएजझापको तंगर.्करता रहेगा । कोई आश्चर्य 
म्र्दी, आपके किसी खम्य पैसे न देने पर बह आप पर प्रद्धार भी 
कर बेंठे | इस प्रकार ऐसी असय्यादित दया आपके दुःख का 
कारण वन जायगी | क्या धब्मे क्रमी ठुः्ब का कारण बनता है 
बरी । किर ग्रदि ऐसी:द्या आऋज़के हु;ख.कर कारण बन रही है. 
छो-विश्वास कीजिए भावुऋतामूला ऐसी अ्रमर्य्याद्वित दया धमम्में 
नहीं, अपितु अधम्म है। इसी लिए तो हमें कहना पड़ा कि, जो 
जिसमें गुण है, बद्दी नीति विदद्ध जाता हुआ उसमें दोष है। 
इसी अका ९ यदि ऋूरता-दिंसादि दोष किसो में हैं, वो मर्य्यादा से 
खेमित होते हुए वे वोष-द्दी उसके गुण हैं। शाम्त्र कहता दै, धम्मे 
से सुख मिलता है। इधर अमर्य्यावित सह्य-आग्रद (सत्यागरद / 
अहिंसा, दूया, को आगे कर भावुफ समाज दिन दिन ठुम्खी 
बनता जारदां है । कैसे हम ऐसे आंम्रेशपूर्ण सत्य को, भावुऋताफूण 
झर्दिता को दु्ों के प्रति दिखाई गई:दया को संबंधों नीतिविरुद्ध 
जाने से वम्मे कहें। सज्जकता नॉमक धम्मे सजमें के लिए हीं 
सीमित भ्यादित है। असज्यन दु कभी इस! संस्वनतो को!पात्रे 
नहीं है शास्त्र कहता हैः-ऐसे बेडलत्रतिक-बूसेःशठ-दुष्वुक्धियों 


॥ ब्रेसड ॥ 


का तो हुत बाण से भो सत्र मत॑ करो-बाडपात्रेणापि नार्थ- 
पैत! | बढ दुष्टता नहीं छोड़ता, तो दम सज्ञनता क्यों बोर्ड, 
इस भावुक उद्‌गार की यद्टी त्यपूर्ण मीमांसा है। इसी भाडुक 
भ्ाषाने मानवता का संदार किया है, जिसके अतीक हैं भावुक 
बुधखी मानव, विशेषतः भावुक हिन्दूजाति 


सर्वसांधारण ने मूखेवा, और विद्वतता की जो परिभाषा मान 
रक्‍्ब्री है, व्यवद्दार जगत्‌ में, विशेष॑तः भावुंकता, एवं निष्ठा के 
सम्बन्ध में उस परिभाषा का कोई महत्व नहीं है। सर्वत्षाघधासण 
मै शिक्षित-पढिंत को तो विद्वान्‌ मान रक्खा दै, एवं अशिक्षित- 
अपठित को मूर्ख मान रक्खा है। इस मौन्‍्येता का केवल एक 
दृष्टि से समर्थ न किया जासकता है। शिक्षास्मक अन्धों के द्वारा 
शिक्षित में कृत्रिम ज्ञ.न का समावेश दो जाता है. उसका परिचर्य 
( माल्लुसतात ) बिशद्‌ बन जाता है । इस कृत्रिम ज्ञान के आधार 
पर शिक्षित-पठितर मानत्र सृध्ति के गुप्त रहस्यों का, धम्मे-राज" 
लीति के मम्मों का ज्ञाता बन जाठा है। गहन से गदन प्रश्न का 
ग्रह इस क्षाम के बल पर प्रश्नकर्त्ताओं का बायूबम्धन करने का 
सामर्थ्य॑प्राप्त करलेता दे । इसी कृत्रिम ज्ञान को विद्या कद्दाः 
ज्ञाता है। इसी: विद्या के. सम्बन्ध से इस ज्ञानी को विद्वान कहँना' 


। ' क्षम्दश्र वत्त जाता है | ऐसा ज्ञानी मेधावी दोता' है; बहुओर त द्ीता 


है. बहुदर्शी दोता:दै; वाग्मी द्ोताःदै । प्रत्येक विषय में विद्युत्‌ू- 
॥एति।से;अबेश करने की इसमें योग्यता! आंजाती है। उधर जिन 
भाक्रों को मन्थात्िका शिक्ष। प्राप्त नद्दी: दोती, जो अपदित खइते 


॥ चोसंठ ॥ 


हैं॥:उनहें मूखे मानना भी अन्वर्था बन जाता दै। ! मूर्ख मॉनवों में 
कत्रिमज्ञान का अभाव रहता है।' अतएव बे तत्तवज्ञान में असर 
सर्था रहते हैं। उत्तके पास तो परमात्मा क्रे घर से आई हुई सहज 
बुद्विमात्र रदती है ।. वे/तक करना नहीं जानते, सभामें बोलना 
नहीं जानते, किसी भी विषयको खुन क़र सममझज्ञेना भा कठिनदै+ 

यदि दुःखं सु्ख समझ भी लिया, तो उस विषय को चिरकालतक 

इनकी मेथा धारण करने में असमर्थ है। प्रत्येक विषय पर मुंह, 
बाए खड़े रंहनाही इनकी स्वाभाविक स्थितिदै | इसप्रकार इस शिक्षा 
अशि ताके दृष्टिकोंग्से सबसाधारण की शिक्षित को बिद्वान्‌ कहना 
एबं अशिक्षित को भूख कहने की मोन्यता सुरक्षित रक्‍खी जास्‌- 





॥ कह व ४ ३-+ 
3+ परन्तु मानवस्वरूप विश्लेषक़ -तत्त्ववेत्ता कद्ता है 'कि/बि- 
आाबाचज्ञात्री विद्वान व्यवद्यारह्ष्या मूख्रे है, एवं विद्याशून्य बुद्धि 
मान मूल व्यवद्वार दृषटया विद्वान्‌ है। क्या विद्वान बुद्धिमान नहीं 
है है और अवश्य हे। बुद्धिवल से द्वी तो उसने विद्या प्राप्त'की 
है । फ़िर-बद मुख - कैसे हुआ।!, “इसलिए कि-भावुकतमूल्रावियाँ 
के प्रभाव से उसकी बुद्धि निःसीम/बच जाती है। वह एक बात+ 
सोचने लगठा,है, सेंकड़ों 'दट्टिकोण उसके -बुद्ित्षेत्र में समाविश्ः 
होज़ाते हैं | इस. अस्र्य्यादित (बुद्धि से बह स्वयं ज्यवद्दार जगंत्‌ में 
अआप्नज़ा-स्वार्थ (सिद्ध नहीं कर सकता) इसकी बुद्धि से, आदेशोप- 
देशों से संस।र,लाभ डठा लेता'है,' पंसन्‍्तु यह स्वयं इस लाभ सैः 
ब्र्ित रद जाद़ो है। दूससें का पथप्रदशेक येहः विद्वान्‌ स्वयं फित 


॥ पैंसठ ॥ 


थाम्त्रेषण में असमर्थ बना रहजाताहै। इसी लिए तो व्यवद्वार- 
हृष्या इसे हम मूख' कहते हैं। फलतः ऐसे भावक विद्वान दूसरों 
को लाभ की सामग्री बनते हुए स्वयं संदा हानि उठाया करतेहं। 
जिस विद्यागुणने इन्हें बिद्वार्‌ बनाया, वदों विद्यागुण भावुकता 
के कारण अंमय्थांदित बनकर इन का दोष बनगया । जो जिसका 


: गुण है बद्दी तो उसका दोष है। कृत्रिम ज्ञानल ज्ण (विथासंस्कार 


>> 


से संस्कृत इस विद्राने की बुद्धि का सहनज्ञान अभिभूत दो जाता 
है। अतएव्र यद् अपने स्वार्थ लाथन के लिए दूसरों का आश्रय 
खोजा करता है । कृत्रिम बुद्धि इस की अवश्य तीचेण है। परन्तु 
सदज्बुद्धि सर्वथा स्थूल है । स्थूलबुद्धि द्वी तो सूख कहलायां है। 
फिर क्यों न ऐसे /बढ्ाव का भी सूख कह दियाजाय | उंघरं शि- 
ज्ञाह्ान से असंत्पर2 अपठित मूख' मानव में सहजबुद्दि सुंतीक्षण. 
बनी रहती हैं। इस! के बलपर यह आवश्यकता-भर के लिए 
कृत्रिमज्ञानियों से ( बिद्वानों से ) उनका इत्रिमज्ञाने उधार लेंकर 
अंपना भर्य्यादिंत सदृजधुद्धि से अपना स्त्रांथ साधन करेंलेता है । 
यही नहीं, उधार लिए ज्ञान से यद् बुद्धिमान दो कोम करता है। 
अपना स्वार्थ साथन इसके पढिला काम होता हैं। एवं. इसी ज्ञान 
सें उस ज्ञानीका मोरनमई न करते हुए उसे अपना दांस बनाए 
रखना दूसरा काम है। आपने देखा सुना होंगा, कि कई बुंद्धि- 
रन विद्वान धनिकों के यहां पूजज-पाठे किया करते हैं। देवा- 
राधन ढोरा विद्वान उस पनिंक के लिए यदद कोमना करवा है कि, 
“यंजमान अंतुल्ष सम्वेत्ति का अधिकारों बंन जोय़!। इसका पो- 
रिश्रेमिक केवल उतनांदी निषेत रदतदै, जिंस से बिठास्‌ कटिनेंतों 


॥ छांसठ ॥ 


से डद्रपोषणमात्र कर सके । कैसा अदूभुत समन्वय है। घनिक 
को विश्वाप्त है, मैं परेडतजी के ज्ञानालुगत दैवाराधत से अवश्य 
सम्पन्न बनू गा। उधर विद्वाद समम रहा है, यजमान मेरा प्रति- 
पालन कर रहेहँ । जिस इष्टसंतुष्टि से विद्वान्‌ एक धनिक को स- 
स्पन्‍न बनाने जारददाहै. क्या वह स्वयं इष्ट को सन्तुष्ट कर सम्पत्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता ! । नहीं, इसलिए कि, वह विद्वान्‌ है. भा- 
बुक है, अतएव बिना अन्याश्रय के प्रतिष्ठित रहने में असमर्थ है। 
उसका ज्ञान-ध्यान-जप-पृजन दूसरों के लिए है। अपने उसके 
पास है वद्‌ अमर्य्यादित ज्ञानकोष, जिसका सहजबुद्धि के न रहने 
से वह स्वयं उपयोग नहीं कर सकता । यद्दी कारण दे कि, भावुक 
बिद्वान्‌ भो सदा निर्धन रदते हैं,. एवं निप्ठावान्‌ मूख भी सदा 
घन सम्पन्न रहते हैं। प्रत्यक्ष में देखिए न, आपको अशिक्षित 
अंविद्वाना की तुलना में शिक्षित-विद्वान्‌ ही अधि सख्य्रा में 
दुःखी मिलेंगे। 

क्यों, इसलिए कि वे भावुक हैं, अतएब परद्रश् हैं। भावुक 
विद्वान, किंथा भावुक सूख ही श्रद्धा-विश्वास द्वारा ठगाया 
जाता है। बद् भावुक सद्दा दूसरों की ओर द्वो देखता है। अपने 
आपको देखने का मय्यींदत विवेक उसके पास है ही नहीं । भा- 
बुक सदा समाज के मुख को ओर देखा करता है। अह- 
निंश उसे यही विन्ता बनी रहती दै कि, कद्दीं समाज उसे दोषी 
न ठददरा दे। अतएव बह समय समय पर अपनी निर्दोषता प्रमा- 
खित करने की  चेष्टा किया करता है। यही इस को महान्‌ दुबे- 
ज्ताद। सबल मानव कभी अपनी सफाई पेश नहीं किया करता | 
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॥ सडखठ ॥ 


बह तो मानव समाज के बढ़े से बड़े आक्रमण को पी जाता है। 
समाज की इच्छा के अनुरूप उसे अपनी स्वाभाविक इच्छाओं 
का दमन करना पड़ता है। और समाज ?, समाज इसे अपने 
बिनोद का एक खिलौना मात्र सममताहै। प्रसिद्ध है कि,-शहर 
के दुःख से काजीजी दुबे: रहतेहं?। भावुक मानव सदा इसी 
दुःख से दुबंल बना रदतादै । “पराए दुःख दृबला? को चरिताथों 
करने वाले ऐसे भावुक कभी सुखी नहीं रड सकते | भावुक सब- 
का विश्वास कर बैठताह, परन्तु इस भावुक का कोई विश्वास नहीं 
करता । इस का भाबुकता मूक यद्द विश्वासगुण दी इसके खव- 
रूप का बिनाशक मद्दादोष बना रहता दै। इसको स्वाभाविक 
डपकाखृत्ति ( भलाई करना ) द्वी इसकी शत्रु बनी रहती है। 
इसलिए तो अजुभवी निष्ावानों ने कह्दा है-'नेकी का बदला 
सदा बदी हुआ करता हे! । एक भावुर आद्ाण ने कीचड़ में 
फंते सिहकी करुणा-आाषा से श्रभावित होकर डसे कीचड़ से 
निकाला | सिंद्ध ने बाहिर निकलते दी उसका भजय करडाला। 
भावुक प्रध्वीराज ने गजनी के स।थ अनेरू बार नेकी की। परि- 
शाम में डव अपनी आंखें निकक्षवानीं पड़ो । गल्गलवत्त नामक म- 
णडूक ने सर्प के साथ नेकी की । सर्प ने उसी के बंश को निर्मल 
बना दिया । देवताओं से द बर प्राप्त करने बाले दुष्टबुद्धि असुरों 
मे देवदू का द्वी संद्वार कर डाला । भावुक मानव सदा नेकी की 
घोषणा किया करता है। नेको के आधार पर दो बह जीवित 
रहता है। क्‍योंकि बिना नेको किए उसे सन्तोष द्वी नहीं होता.! 
अतएव यह नेकी द्वी परिणाम में वदी बनकर इसे खा डाज़ती है। 


॥ अडसठ ५ 


निष्ठाबाव्‌ कद्दा करते हैं-'जो जिस के आश्रय पे उत्पन्न 
डोतांहै, वह अपने आश्रयदाता को खा कर ही बड़ा 
होता है! | का9 से उत्पन्न अग्ति पढिले उस काष्ट को खाकर 
बड़ा ( प्रब्यज्ित दोताह, फिर दूसरे काछ क। आहुति मांगता 
है.। माता के क्रोड़ से उत्पन्न शिशु.पहिले उसी का शोषण ( सा 
नमान )- कर (बढ़ा द्वोता है, पश्चात्‌ अन्य भोजन का अलुगामी 
बनता है.। नेकी से उत्पन्न बदी पढिले इस. नेक़ीदी को खातों है.। 
अतएव-कद्दा जाता है कि.-'नेक़ी कर; और पानी' में डाल 
दे!। विश्वाससे.दत्पन्न: विश्वासबात पहिले विश्ाप्तका द्वी निगरण 
कराता दै।# अतएब कहा जाता है,--“संब के विश्वासपात्र अ- 
बर्य बनिएं, परन्तु विंखास किसी का न कीजिए!। 
भंत्ांई से उत्पन्न बुराई पहिले भलाई को द्वी आत्मसात करतो दै। 
अतएव कद्दा :जाताई >,--मर्ले का संसार नहीं है । 
अला-भावुक संसार में सुख्ली कैसे रद सकता है। भावुकता के 
इस स्वरूप-विश्लेषण के आंबार पर हमें केव्ल भावुक-विशुद्ध 
परमार्थी-परदुःखनिमस्त-अतएव कशकाय, आद्यत्त के दुःखी गै- 
रजिम्मेबर ऐसे सर्वात्मना असफल मानव के, सम्बन्ध में निम्त ! 
लिखित निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है-- 
३१-परमार्थी, भावुक परप्रत्ययल्याय से सदा, पराश्रित ॑ 
रहता है। 
२--ग्रदमाबुक अप्रने लिए कुछ भी.न; बोल़क़क सवा'तपरू 
भाषा का दी,उपग्रोग करता है । 








॥ उनत्तर ॥ 


३--यद भावुर सब्र का विश्वास करता है, परन्तु नतो 
समोज्‌ द्वी इस का विश्वास करता, एवं न यद्द स्वयं अपना ही 
विश्वास करता । 

४--यद्व भावुक द्वानि को कभी - महसूस: करता नहीं, लाभ 
कभो देखता नद्दीं । इसलिए सदा द्वानिही उठाता है । 

#--बह्द भावुक प्रत्यक्ष से प्रभावित रहता दै। इसके आँखे 
जहीं होती, कान द्वाते दैं। अतएवं यह तथ्य पर नहीं पहुँच 
सकता । अतएव॒ यद्‌ सदा धोका खाता रहता है। 

६--यंद भावुक मेघाव।, तत्त्वज्ञ बनता हुआ भी परद्रंशा 
होने.से धूखे दै। 

७--यहमूल्लभावुक शरीर-भन-इन्द्रियादि से सूच्म है; 
परन्‍्तु बुद्धि ( सदृजज्ञान-विवेक ) से स्थूल दे । 


८-भऔर यों यह मूर्खभांवुक आत्म-लोकदृष्ट्या उमयथा 
सफज्ञता से बश्ित रइतः हुआ सदा दुःख प/या करता है.। 

अब क्रमप्राप्त विशुद्ध निष्टावान्‌ का भी निापूर्ण इति&त्त सुन 
छीजिए | निष्ठाबान्‌ बढ मानव है, जो शरोर-सन-इन्द्रियादि की 
उपेज्ञा कर सदा अपनी सहज्बुद्धि से काम किया करता है। 
निष्ठाबान्‌ के पास विद्या नहीं ६, इत्रिमज्ञान-नद्ी हे । हे केवल 
बुद्धि, सदजज्ञास, और सइजश्ञान से सम्बन्ध रछने बालो-विवेक: 
पूर्णा 'इपज़',। चूंकि, बह /शरीरादि से: विशेष :कासः नहीं; छेता4 
अतए्व उसका शरीर स्पूल है; मकः सालेस' है, इन्द्रियालबूति 
दोष़पूर्ण दै॥ परन्तु बुद्धि इसकी। संका-सूचम: रंइती है। यह [अ रनी 


॥ सत्तर ॥ 


बुद्धि को सदा मर्य्याहित रखता है। अतएब इसकी बुद्धि सदा 
अन्तमुख बनती हुई इसी को देल्वती रहतो दै। इसके पास 
सिवाय विवेकबुद्धि के अन्य साधत का अभाव है। अतएवं इस 
के पास सब कुछ अपने ञ्राप चल्ला आता है। बिबेकबुद्धि के 
प्रभाव से यह बुद्धिमान्‌ भावुक समाज के द्वारा सम्पूणं साधन 
जुटावा हुआ अपना स्वार्थ साधन कर लेता है। इसका काई 
कुछ भी नहीं होता | इसके सभी सब्र कुछ बने रदते हैं। यह सब 
का बना रहता है, परन्तु यद्द स्वयं किसी का नहीं बनता । प्रत्य- 
क्षवादी नहीं, अपितु परिणामवादों भविष्यरनुगामी (दूर को 
सोचने वाला ) यह निष्ठावान्‌ लाभ को लक्ष्य बनाए रद्दता है, 
हानि का अनुभव किय। करता है। अतएवं इसको कभो हानि 
होती ही नहीं। संसार इसे भला-बुरा कुछ भो कहता रहे, यह 
उस ओर से सर्वथा डउद/सीन रहता हुआ अपने स्वार्थ पर 
आरूद रहता है। और यद्दी इस निष्ठाबान्‌ की सफलता का 
रहस्य है। 

लोकबैभव-कामुक इस तिष्ठाबान्‌ के मन में सदा लोकसम्पत्ति 
की ब्बंणा चछतो रहती है । क्योंकि यद मदस्वाकांत्षो है। इसकी 
यह चर्बणा ही 'लेभ' है। बुद्धिबल से सब्वित अर्थवल्ल इसकी 
बुद्धि में एक स्वाभाविक गास्भोय्ये उत्पन्न कर देता है। यहा 
गाम्भीय्ये मद” है। इस मद को सुरक्षित रखने के लिए इसे 
गजनमोलिका-न्याय का आश्रय लेना पड़ता है। हाथी. पर 
चींटियाँ रेंगती रहती हैं। द्वाथी भरें खोलता-मीचता हुआ उन 
की भर से ल्लापबांद रइता है। यद्दी गजनिसीक्षिका-बृत्ति हे । 
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॥ इबइृत्तर ॥ 


कोई कुञ् भी क्‍यों न कद्दता सुनत्रा रहे, यद्द निश्चाआान्‌ सदा 
अपने मद में मत्त रहता है । इपको यह मत्सरवृत्ति ( मगरमच्छ- 
पना ) 'मात्सय्य! कहलाया है। इस प्रकार काम-क्रोष-मोद, ये 
तीन घातु जहां भाजुक के अतिथि बने रहते हैं, वहां लोभ-मद- 
मात्सस्ये, ये तीन धातु इस निष्ठाबान्‌ के अतिथि बने रहते हैं। 
काम-क्रोध-मोदा विष्ट भावुक उदारता ( फैय्याजी । के आवेश में 
पड़ कर सदा दारिद्रपदु:ख का आस्वादन करता रहता दै। एवं 
लोम-मद्‌-मात्सय्याविष्ट निश्लाबान्‌ अपनी स्व।भांबिक क्ृपणता 
के कारण सम्पत्तिसुख का आस्वादन किया करता है । 

निष्ठावान्‌ मानव को. भ्रपवाद स्थलों को छोड़कर ) आप 
शरीर से स्थूल-स्वस्थ पायेंगे, उस में मानसस्मृति का अभाव 
रहेगा, वह स्वार्थातिरिक्त देखा-सुना-पढ़/-लिखा-सबकुछ भूल- 
ज्ञायगा। आप इसे सदा सीमित इच्छाओं का ही अनुगामी दे- 
खेंगे । इसका बाह्य-आचार व्यवद्ार सर्वथा रूज्ञ प्राप्त करेंगे। 
इसका उत्तर रूखा द्वोगा, भावना कट होगी; दृष्टि' भोंडाँ होगी । 
इस प्रकार निष्ावान्‌ में आप सब दोष ही दोष देखेंगे। परन्तु 
इसका सब से बड़ा गुण यद्दी होगा कि, इसमें बुद्धयनुगता 
स्थितप्रज्ञतां का समावेश रहेगा । ईसी स्थिर धम्मे के कारण यद्द 
कभी प्र्क्ष से. प्रभावित न होगा । अतएवं तत्काल-निणेय नं 
करेगा। सुनेगा सममेगा, सनन करेगा, आगा पीछा सोचेगा, 
तब कहीं निण य पर पहुंचेगा ! जज्दी का काम इसकी दृष्टि में 
शैतान का काम द्ोगा ।. अपनो विवेक बुद्धि के प्रभाव से यह सु- 
खद परिणाम पर दवी पहुँचेगा । निछ्लावान्‌ मानव कभी किसी काम : 


॥ बत्त॥ 


में विना परिणाम की मीजांसा किए अग्रणी नहों बनता। बहू 

आरम्भ करना नहीं जानता । अपितु परिणाम पर पहुँवना जा- 

लता है। आरम्भ वद सद्दा दूसरों के आश्रय से करता है, समाप्ति 
का अविष्ठाता स्त्रयं बन-बैठता है । कहते हैं, 'समभदार स्वयं 

नहीं प्रकाता; अप्रितु पकी पकाई खाता है? । आप निष्ठातान से 
कुछ भी पूछ देखिए । तत्काल वह अपनी अज्ञता प्रकट कर देगा | 
और कर देगा, 'इस “सम्बन्ध में उनसे पू'छिए। वे इस विषय को 

पूरा समभते हैं?। निष्ठाबान्‌ के पांस वागूधारा नहीं है। है डस 

के पास अन्तिम-ठोस-सफल निण य। अतणएव निष्ठावान्‌ के सब्र 
काम पूरे होते रहते हैं। निश्वाबात्‌ परदोष को भो सदा अपना 

कोष स्वीकार करेगा । बह बोलेगां नहीं. ढोल नहीं बजाबेगा, काम 
कर लेगी जिंस कॉर्य्य में ऐसा उत्तररायों (जिम्मेव॒र) निष्ठाबान्‌ 
अशुआा बन जाता है निश्चयेन कॉलान्तर में वह कौर्य्य सफल 

होजाता दै। निष्ठाआन्‌ प्रत्यक्ष से प्रभावित नहीं होता। अग्रितु 

बढ़ परिस्थिति के अजुसार चक्षता है। अतरब बह कमो धोका 

नहीं खाता । पहिले तो वह किसी पर श्रद्धा-विश्वांस करता ही 

नहीं | यदि विवेकद्वारा किसी पर श्रद्धा-विश्वास कर लेता है, तो 

डसका परित्याग नहीं कग्ता। उयहा समाज को देखता है- अपने 

सवा के लिए । समाज को छोड़ वेश दै--अंपने सवा के लिए' 

निष्ठा के इस स्वरूपविश्लेषण' के आधार पर हमें केवल निषावा नै 
शुद्धस्त्रार्थी-स्त्रसुखनिमस्न-अतणएव ' स्थूलंकाय-आधद्यस्त के 'सुखो 

जिम्मेब्र ऐसे: सर्वात्मना सफल्ल मोर्नक के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
विष्कर्ष पर पहुँचना पढ़ता है- 


॥ 'ेहंतर !॥ 


ल्‍(-ख्ार्थी निश्ठावान्‌ 'स्वश्रत्यय द्वारा सदा'स्वावलम्धी बना 
"रहता है । 
२-यह्द निष्ठ बान्‌ दूसरों के लिए कुछ भी-न शोक :कर-सदान्आ- 
पना स्वाय साथन करता रहता-है। 
३--बद्‌ निछाबान्‌ किसी का विश्वास न कर सब का विश्वास- 
पात्र बना रहता है, एवं स्वयं अपना ही विश्वास करवा है। 
४--यबह निष्ठाबान्‌ सदा लाभ को द्वी देखता है, एवं हानिका 
सदा अनुभव करता दै. अतएव सद्‌, लाभ में द्वी रहता दै। 
६-यद्द निष्ट बान्‌ प्रत्यक्ष से कभी प्रभावित नहों, होता ! इसके 
कान-नहीं, श्रांख होतीहै। अतएब बह तथ्यव्पर पहुँच-जाता 
है। अतएब यद्ध कभी धोखा नहीं खांता । 
>६--यद निष्ठाबान्‌ मेधावी-तस्त्वज्ञ-शास्त्रभम्मेंश न होता हुआ 
भी स्वद्रष्टा होने से पिद्वान्‌ है। 
७-यह्द विद्वात्‌ नि&वान्‌ शरोर-मन-इन्द्रियादि से सस्थूल है, 
उ किन्तु बुंद्ि से सूत्म है। 
| छ--और यों यद्द विद्वान्‌ निष्ठावान्‌ लोकवैभवदृश्या सदा सफ- 
| ह्ता से युक्त रहता हुआ सदा सुखी बना रहता है.। 
। लनन्कनन+ 
हइस-अ्रकार/भाषुकता, और निष्ठा के तारतम्य से 'मानेव स- 
माज के चार अशिविभाग किए जा 'सकंते हैं। 'आरम्म में जिन 
ज्यार श्रेरिि-विभागों का दिगदशेन कराया गया है,/उनेका “विभिन्न 
| हृष्टिकोश सेससंम्बन्ध है। ध्स'ंश्िकोण का'संसंस्बय ' निध्ावान्‌ 
|. पाठक प्रस्तुत दृष्टिकोण से भीकर संकेंगे। कक्त्य समान है, केवल 


| 








॥ भोहत्तर ॥ 
आपाशैनी में विशेद है। यद्द है मानब-समाज के स्वरूप का दिगू- 
दर्शन, जिसके आधार पर इसमें दिन्दू-बानब की भावुकता का 
दिगद््शन कराना है-- 
# मानवसमाजानुगता-विभागच्तुष्टयी-(प्रक/रान्तरेण) 
१-अन्तभाँगे निष्ायुक्तः, बह्िमांगे भाजुकता-पुक्त--डभय- 
नि8ः:--“नैप्विकः? --सदूबुद्धि: (कृत झत्य:)--शान्तः, सुखी 
२-अन्तर्भांगे भावुकतायुक्त:, बह््भिंगि निष्ञा--युक्तः--उमय- 
युक्तः-' निष्लाबान”-दुष्बुद्धि: (मदोन्मत्त: -अशान्त+ सुखी 
३-अन्तर्ब॑दिभागे विशुद्ध-भावुरुता--युक्तः--निष्लाच्युतः:-- 
“भाबुकः'लबुद्धिद्दोन: ( दुःखी )-अशान्त:, दुःखी 









७० ४-झल्तबेदिभांगि विशुद्धनिष्ठा--युक्त:-निष्ठायुक्त-“निछ:०-- 
बुद्धिमांच ( सुखी )--अशास्त, सुखी श 





१-नैष्टिक:-सदू बुद्धिः--सवंकालानुगामी -विद्यानुगतो बुद्धि- 
मान्‌--परिडतः--इह, परत्र च सुखी 

३-निषछ्ठाबान्‌--दुंष्बुद्धि:-- भूतभविष्यद्नुगामी-- बुद्ध पतुगतो 
विद्यावाय--धूत्त:--इ६ सुखी, परत्र दुःखी 

३-निष्ाच्युत:--बुद्धिदीन:--भूतकालानुगामी--केवलविद्या- 
युक्तो विद्वाच-मूस्यः--३६, परत्र च दुःखी लक 
'“निष्ठायुक्तः-- बुद्धिमाच---भविष्यत॒कालानुगामी--- केवल 

वृब्वियुक्तो मूर्:--विद्वान--इद, सुखी, परत्र.दुसो 








॥ पिचेत्तर ॥ 


१-परिडतः--नेष्टिकः--धम्म॑ प्रधाननी तिमार्गानुयायी--शान्तः 
२-मूर्ख:--निश्लाबान्‌--नीतिप्रधान वम्मेसार्ग लुयायी-- आाकुल ः 
३-सूर्ल:--भावकः--केवल्धम्म॑मार्गालुयायी -- - ब्या कुलः 
४-विद्वान--निश्ठ:- केबलनीतिसार्गानुयायी ---- छुब्घः 
ः्कर 

#॥्रदर्शित वर्गीकरण से पाठकों को इस निष्कर्ष पर पहुँचना 
पड़ेगा कि; तत्त्वदृष्टि से चार विभागों में से केवल नेप्टिक-सद्‌- 
बुद्धि मानव ही वास्तविक कल्याण का भोक्ता बनता है। अतए्व 
भारतीय मानव-धर्म्मशास्त्र ने धर्म्मानुगग नीतिसम्मत पथ को दी 
मानव के लिए श्रेय: पन्‍था माना है, एवं ऐसे ही पथ को 'मानव- 
धम्से! कहा है, जिसका तास्बिक विश्लेषण वेदशास्त्र में हुआ है। 
यह इस देश का दुर्भाग्य है कि, इसने स्वाभाविक भावुकता में 
पड़कर कुछ एक शताब्दियों से वेदशास्त्र का तात्तविक ( बैज्ञा- 
निक ) अध्ययन बिस्प्ृत करते हुए मातवधम्म की उस सर्वोच्च 
रिछा को भुज्ञा दिया है। 

मानव स्वभावतः सामाजिक 'ण/ है। यद्द सासाजिक्ता 
भी इस मानव को मनोउलुगता स्वाभाविक भावुकता को उत्तोजत 
करती र्‌इती दवै। 'जिस राज में रहना, हाजी द्वांजी कहना? के 
अनुसार सामाजिक बाह्य प्रदूर्शनों का अनुर मन करते, हुए मानव. 
को गतालुगतिक बना रहना. पड़ता है। इसी आधार पर- 
यद्यपि सिद्ध, लोकविरुद्ध' ( चेत्‌ ) नाचरणीयम'-सक्त 
अ्रसिद्ध हुई दै । निबेद्‌न का अभिप्राय यही है: कि। भावुकता पहिले 








॥ 'बिज़ंतर।। 


के-स्काभाविक- है; दूसरे/इसे सामाजिक बल: मिलता रहता' है। 
तीसस सबःसे-बड़ा कांस्ण है, संत्रध का अभ्ाव। यदि. तीनों 
कारण एक साथ मित्र जाते हैं, तो बद भावुकता हृद्मूल बन 
जाती हैं। एवं उस स्थिति में उस मानवसमाज का दुःख हरणभूता 
आवुकता से बचाना असम्भव ह्वो जाता है। जीविंका की सुग 
मता जद्दां भावुकता को सुरक्षित रखती है, बहां जीविका की 
डु्गमता भाुकता पर प्रद्दार करती रहती हैं.। इस दृष्टिकोश को 
लक्ष्य बनाकर ही इमें हिन्दू मानव की भावुकता का समन्वय 
करना है। हिन्दू मातव जिस भारतभूमि में जन्म छेता है, उस 
भारतभूमि.में जीवनयात्ना के उपयुक्त अन्न-बित्तादि सम्पूर्ण 
साघ्नन प्रचुरमात्रा से विद्यमान हैं। इस देश को जीवन-निर्वादद के 
लिए अन्यदेश से संघर्ष करने को आवश्यकता नहीं, दोती । 
अपेक्तित-सभी साधन इसे जब सहज में यहीं प्राप्त हो जाते हैं, तो क्यों 
यह अन्य देशों के साथ संघर्ष करे। इसके अतिरिक्त भारतबष 7 
की जातिं-प्रणालो ने भी बहुत अंशों में दिन्दू-मानत्र की जीविका 

के प्रश्न को सुगम बना रकखा दै। तत्तर्‌ जातिविशेष के जीविकार 
मूंलक तत्तत्‌ कर्म्म विशेष (“पेशे ) पहिलें से ही नियत रहते हैं, 
अतए्व तत्तज्ताति“वि रोष /में'उत्पन्‍्न' तत्तजज्ञातिविशेष का हिन्दू 
बालक तत्तज्जातिं-विशेष के लिए पहिले से ह्वी नियत तत्तत कम्मे 
विशेष को“जीविंका निर्वाह के लिंए-नियत समभतां हुआ निश्निन्त अं 
बन जाता हैं। फलस्वरूप उसे संधषं में आने का अवसर हीं 
नहीं मिलता | असिंद्ध है कि*'बाह्यक् का बेंस' है ।- और कुछ नहीं; 
कसोने'कासकटोरा उसके दाथ में है।। ' मांगः कर: दी अप्रन्त'पेंढे 





॥ सत्तंतर ॥ 


भरलेगा । प्रत्यक्ष में देस्का सुना जाता है कि; कोई ब्राह्मण-पढ़नाः 
लिखना और सांगखाना छोड़कर यदि' किसी व्यापार में” प्रवृत्त' 
ब्ोजजाता है, तो व६ निन्‍य मान लिया जाता है। स्वयं हिन्दृशास्त्र' 
केभी-बर्शानुगत नियत कम्मे का दी समन किया हैः 
यहीं दिल्दूशास्त्राके.सम्मुख़एक भयानक' प्रश्न बपस्थित/हो 
जाता है। क्या हिन्द्शास्त्र यह नहीं जानता था कि; यदिन्‍्जाति 
वर्णानुखार।जीविका के साधनः निश्चित करः दिए जायेंगे; तो 
समाज संघर्ष से बचा रहता हुआ भावुक बस जायगा, एवंर यहः 
भावुकता ही कालान्तर में इसे संघर्ष-में पड़ी: हुई अन्यजातियों 
के द्वार। नश्ट-कस देगी १। दिन्दृशास्त्र सब- कुछः जानता था 
जानशरहा है; और सदा ज(नता- रहेगा। उसने अपने एक हो 
राष्ट्र में रहने बाली बिभिन्‍न जातियों को पारस्परिक संघ से 
बचाने के लिए वर्ण जात्यनुसार उनके. कत्तेव्य. जी बिका-साधन 
निश्चित करते हुए जद्दां राष्ट्र की स्वरूपरक्षा की, वर्डा, उन्हीं 
हिन्दृशास्त्रों ने वंस्यक्तिक विकास के लिए संघर्षालुगता. आश्रम- 
व्यवस्था का भी निर्म्माण किया । समाजमूलक राष्ट्र की सुब्य- 
बस्था के लिए जहां उसने जाति-धम्म॑ व्यवस्थित किया, वां 
५ व्यक्तिमृलक विकास के लिए आश्रम-धम्मे को अनिवाय्ये बनाया। 
अन्म से २४ बर्ष तक शीतातप सहते हुए कष्टमय जीवैन द्वारा 
झ्निज्जैन, २४ से २० तक' गृहस्थ जीवन 'का उत्तरेदावित्त्व 'पूर्रा 
संघषे/ ४५० से ७५ “तक पुन! बानप्रस्थानुगत संघंर्षमय!जीवन्ओ 
७४*से १००:बर्ष त्क/तपोनिछा लक्षण संघषेःका/अनुगमन॥ इस 
प्रकार आरम्भ से अन्त तक जीवन को संघपंमय बनाया: गया 


॥ अरठंत्तर ॥ 


जिस जीवनव्यापक संघर्ष में श्राकर कोई भी मानव भावुक नहीं 
बना रद्द सकता। बर्खानुगत स्वकत्तेव्यनिष्ठा, एवं आश्रमानुगत 
कर्तेब्यनिष्ठा से बढ़कर जीवन के लिए अन्य उत्कृष्ट संघर्ष का 
मिलना असम्भव है | जोविकोपाज्जेन-साधनों की निश्चिन्तता ने 
जहाँ हिन्दू मानव को भावुक बनाया यथा, वहां जीवन-कर्त्तव्य- 
लिष्ठा की दृष्टिसे इसे निष्ावान्‌ बनाया था। भावुकता के द्वारा 
जुदोँ इसका राष्ट्रीय संघठन संघ से बचतां हुआ. शान्त-सम्द्ध 
था, बहां निष्ठा के द्वारा इसका “राष्ट्र आततायियों के दलन में 
पूर्ण समर्थ था । इस प्रकार: हिदूशम्त्र ने हिन्दू-मानय के सम्मुख 
डम्यनिष्ठा का आदर्श रखते- हुए इसे (सर्व्रेष्ठ-कुतकृत्य मानव 
बला था ।* हिन्दू-शास्त्रकाः यह अयोगः केवल -्ञादर्श की दी 
वस्तु रद्दा दोगो। व्यवंदार में कभी ऐसा न हुआ होगे; इस प्रंकार 
की कल्पना करने वाले वर्णा>मव्यवरस्था ओ को निम्मेल-अव्यव- 
हाय्य॑ सिद्ध करने वाले बत्तैमान युग के भांवुझ समालोचकों को 
बत्तेमान में हम कैसे सन्‍्तुष्ट करें, जब कि वर्तमान में वर्णाश्रम- 
व्यवस्थाएँ दीं अव्यवस्थित हो रही हैं। परन्तु उन्हें यह नहीं 
भुला देना चाहिए कि, जिन दृदृतम राजसत्ताक्ष्मक यु्गों में दरुड- 
भय के द्वारा हिन्दू-शाब्र की ये व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित थीं, उन 
युगों में भारतराष्ट्र, और उसका मानवसमाज़ अभ्युदय-निःश्रेयस्‌ 
के परम उत्कषे पर पहुँचा हुआ था। वे द्वी इस देश के स्वर्ययुग 
थे, जिनका आभास इसमें निम्नलि खत- ऐतिहा उद््‌गारों से-दो 
रद्दा दै-ह 


॥ च्थासी ॥ 


“स ह ( कैकेयः ) अतः संजिहान उवाच-न मे स्तेनो 
जनपदे, न कद््यः/ न मद्यप,, न--अनाहिताप्नि:, न- 
अविद्वानू; न स्वैरी, स्वैरिणी छुतः ।” श 

छान्दोग्य उप+ श१शश 

करे राज्य में एक भी चोर नहीं, एक भी कृपण नहीं; एक 
भी शराबी नहीं; एक भी अनाह्विताप्ि.लहीं, एक भी मुखे नहीं। 
एक भी ब्यमिचारी नहीं. फिर व्यभिचारिणी कहां से मिले? 
राजरिं अश्वपति-कैकय महाराज के.ये उद्गार क्या टिन्दूशास्त्र 
की सर्वोत्कृष्ट व्यावहारिक्ता का, सफलता का समर्थन नहीं कर 
रहे ? । यथार्थ स्थिति तो यह है कि, मन कि स्वाभाविक भावुक- 
ता के निरोध के लिए, बसे कत्तंव्यनिष्ठ बनाए रखने के लिए सदा 
दृण्डभय अपेक्षित रहवा है । बिना दण्डभय के तो एक बालक को 
शिक्षा में भी सफक्ष नहीं बनाया जासकता। इसी दण्डभय के 
सब्वालन के लिए हिन्दूशास्त्रों ने एकेश्वरबाद के आधार पर राज- 
सत्ता स्थापित की । राजा कहीं इस सत्ता का भावुकता में पड़ 
कर म्वश्वार्थ-साधन में उपयोग न कर बैठे, इस के लिए भावना- 
मय धम्मंदण्ड को सर्बोपरि माना गया । और इस धम्मंद्रड के 
सम्बन्ध में-”दस्माद्‌ धर्म्म परम॑ वदत्तिः यह सिद्धान्त स्था- 
पपिठ डिया गया | यद्द भी ऐतिहासिक तथ्य है कि, जब जब बेन 
नदुषादि भारतीय राज़ाओं ने इस द्एड को ,स्वाथेलाधक बनाने 
की चेष्टा की, तब तब दी. ततकालीन, धर्स्मा वाय्योनें, समाजशा- 
रित्रयों ने धम्मंदरड के द्वारा उत्त का सर्वात्समना पराभव कर मर 


॥ अस्सी ॥ 


'जबनिष्ठा का संरक्षण किया । [दुर्भाग्य से आज भारतबपे के 
द्वाथ में:दण्डसत्ताःसह्दी-रही ।.इस दश्दशैविल्य से ज्यम्मंद्रड भी 
इतप्रभ' बेन गया। फलस्वरूप हिन्दूशास्त्र. के द्वारा छद्भेंवित 
माचव्धर्माजुगता /कत्तेद्य-निष्ठा की ओर से भारतीय हिन्दू 
“मानव डदाख्धान बन गया.। 


“ आंगे चक्षकर सम्तमत के दुःखपूर्ण इतिहास ने इस उदासी- 
नता को ओर भी अधिक, प्रोत्सांदित किया दिन्दू-मातव को 
'स्वार्थभाधन सन्तीं ने त्योग का ' पाठ पढ़ाना आरंस्म किया। 
"क्योंकि इसके त्याग से ही तो उनका स्वार्थ.साधन सम्भव था। 
“इसे पैदे पँदे अव्यवद्याय्ये, अमर्य्यादित, नीतिंविरुद्ध-सत्य, दया, 
'करेंणी का पाठ पढ़ाया गया। और यों भावुक हिन्दूमानव अपने 
निष्नाप्रवत्तेक आपषेधर््म को भूलाकर भावन*प्रवत्तेक सन्‍्तमत का 
“अनुगांमी बन गया । इसका नीतिपथ-तदसुगत रिष्डापथ इसके 
हाथ से कुछ तो छीना सन्‍्तमत ने, और रहा सद्दा छीना संघंषे- 
'जीवनपथानुयायी निष्ठाव्रान्‌ आंक्रमणकारियों ने। यों संवेस्व 
आकर संघर्षेत्मक जीवन से सर्वेथा प्रथंक्‌ ढोता हुआ अत का 
“निष्ठाबान्‌ भी दिन्दूमानव वत्तेमान करा विशुद्ध भावुक मानंब 
बना रद्द गया । कदना न'होगा' कि, इसी भावुकता ने इसके दाथ 
से साम्राज्य “छीना, 'प्रामस्वांधीनता छीनी; कौडु॑म्बिक शान्ति 
'छीनी, चैय्यक्तिक विकास छीना ।सुरक्षित रकश्ले इस 'भावुकतानि 
इसके पास 'दीलता, दया; भय, परचलम्बनन्त,, जिनका “एकमात्र 
शररिणाम दुःख ही हुआ करता है। * 


॥ इक्यासी ॥ 


दिन्दूस्त्रो अपने पति से कददतो है, विदेश मत जाना। अपन 
तो यहीं रूख सुखा जो कुछ मिलेगा, खा-पीकर सनन्‍्तोष करक्षेंगे। 
पिता पुत्र को विदेश भेजता इसलिए डढरता है कि, कही असहाया- 
चस्था में उसके कुछ हो न जाय । माता शिशु को लेकर इसलिए 
ाहिर नहीं निकलती कि, कहीं उसके नजर न लगजाय। पड़ोसो 
पड़ोसी की सदद्‌ इसलिए नहीं करता कि, कहीं उस क्री स्वाभा- 
बिक शान्ति में विन्न न आजाय । हिन्दू-मानव को वत्तेमान जीब्रन- - 
धारा पर दृष्टि डाल्षिए आप देखेंगे कि, हिन्दू मोनव का जीवन 
अत्थ से इतिपय्येन्त तथाकथितरूप से स्वृथा संघर्षशून्य, अतएब 
निस्तेज मिलेगा। इस संघषशुन्य-निस्तेज-निरांबलम्ब भावना, 
किंवा भावुकता का ही यह परिस्पाम है कि, साम्राज्य-राज्य आदि 
को कथा तो दूर रही यह अपने और अपने परिबार को भी 
संघर्षालुयायी निष्ठवानों से सुरक्षित नहीं रखूने पाता। बज़ 
हिन्दू मानव अपने देश अपने घर में रहता डुआ भी आगन्तुक 
अतिथियों से दुःखी है, भयत्रस्त है । कैसी है यश भावझता, और 
कैसा है इसका सतपात्र (१ ) भावुक हिन्दू-मानव । 
तुलनात्मक प्रसक्ञ को दृष्टि से उन् निष्ठाशीक्ष जातियों के 
जीवन पर भी दृष्टिपात कर लीजिए, जिन का जीविकोपाज्जेस 
साधन सर्वथा अनिश्वित है।. अतएबक ज़ो: जातियाँ संघ्॑-ढास 
स्वावलम्बिनी बनती हुई . प्रगतीशील्ञ हैं। उस्र. जाति का एक 
मानव, जिसके न जागीर है, न कुलक्रसानुसत कोई जीविका का.ही 
साधन है, न अपना देश है, न दान दया-कृपा का.दी वह अधि: 
करी माना ज्ञाता-स्त्रयं सा में खड़ा दोजाता है, और अपने 


॥ बियांसी ॥ 


भावुक बालक को आदेश देता है कि, देखो ! सामने से अभी 
जो एक घनिक गया है, उस की जेद कतर लाओ। हाँ देखना 
डरना नहीं | बालक जाता है; सफल द्योकर लौट आता है। 
भावुक बालक पिता के भय से यह काम तो कर डालता है, परन्तु 
इसे भय होता है कि, यदि उस घनिक को मेरा पता लग गया, 
तो मुझे जेल जाना पढ़ेगा। निष्ठाबान्‌ पिता बालक की इस 
आबना को वाड़ लेता है। और उसे संदाके लिए निर्भय बनाने की 
कामना से उसे लेकर चोरी के द्रव्य के साथ पुलिसथाना पहुँचता 
'है | वहाँ कद्दता है, कोतवाली ! मेरे इस नाक्षमक लड़के ने 
अंमुक की यह चीज़ चुराली है। भागे यह ऐसा न करे, इसके 
किए इसे जेल भेज दीज़िए | कोतब्राल इस. पिता की स्पटष्बादिता 
से प्रभावित होकर लंढ़के को जेल भेज देता है। लड़का ज्लेल 
क्लाट कर बापस आता-है, जेज्ञ का भय्र सदा के लिए उसके 
अन्तःकरण से निकल जाता दै, और ब्रद्दी लड़का कालास्तर 
मूँ.बन जाता हे मद्दा निष्ठाब्ान्‌ | उब:इुसा मात्र है। जिन्न 
जातियों के ज्ञीविका के साधन अनिश्चित हैं, बे सब इसी प्रकार 
संघर्ष में पड़ कर निष्ठाशील बना रइती हैं । और इसी निष्ठा के 
'थल पर भावुक जातियों का दुलन कर बे जातियाँ अग्रसर होतो 
रहती हैं । हिन्दूजाति, सम्पूर्णसाधनों के रहने पर भो क्‍यों बिन २ 
अंवद्‌लित होती जारी है! , इतर जातियाँ साधन-सुविधाओं 
के ने रहने पर भी क्‍यों दिन दिन अप्रेसर बनती 
आए रहीं हैं), प्रश्नों का यही रहस्य है। मातव को 
संबेप्रथम हेंससे हँसते मरने का पाढ़ पढ़ाले बाली हिन्दूजाति हब 


हु 


॥ वियांसी ॥ 
मर मिटना भूल गई, याद रद्दा इसे केवल जीवित रहनों, इसीलिए 
आज यद मरती जा रही है। उघर मरने से भय करने वाली 
ज्ञातियाँ सघष में पड़करे जीना भूल गई', याद रहा उन्हें केबल 
मर मिला, इसीलिए श्राज वे जीबनपथ पर आहछूद़ हैं। हिन्दू: 
जातिं के भावुकतानुगत संम्पूर्ण गुण स्वयं द्िन्दूजाति के लिए जईडां 
दोष बने, वहां वे ही गुण अन्य जातियों के लिए गुण बनकर उन 
को जीवित रखने लगे। हिन्दू मानव की भाजुकता ने ही तो. 
संबषंजीबी निष्ठावानों के जीविका-साथन सुरक्षित बना रख्खें हैं । 
परन्तु स्मरण रहे, यह द्िन्दूमानब का उपकार नदीं है । अपितु है यह 
एकमात्र उन बुद्धिशाली निध्ाबानों का बुद्धिकौशक्ष, जिसकी प्रति- 
इन्द्िता में आज का भावुक दिन्दू.मानव खड़ा रहने में सर्वथा- 


. असमर्थ बन रहा है। भावुक, अतएव मूख दिन्दू मानव ने दूसरों 


की कमजोरी से लाभ न उठाकर उनकी उपेक्षा की + इधर निछा> 
बान, अतएब वुद्धिमान्‌ इतर सानवों ने हिन्दू-मानव की कमजोरी? 
से पूरा पूरा लाभ उठायों।* केसे ?,- उदाहरण द्वारों समेन्‍्वेर्य 
कीजिए। 

भांवुड हिन्‍्दूजीति' विदेशों -अंतियियों के आगमन से भय- 
अस्त बैनीं। इस भाँवुरु को ओर किसी बाते का भय नथा। 


. "कोड हो हपे, हमें को दवॉनि' की भावनोबाले को और भय हो भी 
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कया सकता है। भय उसे हुआ केवल अपने भाव॑नाप्रघान घम्मे 
कां),जो भावुकतापूर्ण भारतोय घम्म नीतिपथ की उपेक्षा करता-; . 
हुआ, अतएब अमर्य्यादिव बनकर पृ्बंबिशोष णानुसार अधमे 


॥ चोरासी ॥" 


रूपसे इन भावुक भारतीयों के क्लेश का ही) प्रवत्तेक सिद्ध होरदा 

था । भावुक में यद्द बल तो आया द्वी कद्दां से कि, वह स्वयं ऊ- | 
पन्नी किसी इच्छा को स्वर्य प्रकट कर सके | इच्छा यद्द अवश्य रही 

कि, भले ही ये अतिथि भोर सत्र कुछ लेलें, परन्तु हमारे धम्में 

में हस्तक्षेप त् करें.। निश्ावान-साइसी-नीतिविशारद्‌-अतिथियों 

ने भारतीयों की इस भावुकता, बनाम निबलता का अपनी तीइण- .<« 
दृष्टि से निरीक्षण किया । इन्हें तो मानो बिना ही प्रयास के स्वगें- 
कपॉट खुले मिल गए। इन्होंने तत्काक्ष यह अनुभव, और निर्णय 

कर लिया कि, यही धम्मेभावुकता इनसे पर्य्याप्त लाभ डठाने का 

मुख्य साधन है।' फलस्व॑रूप इन अतिथियों के द्वारा घोषणा हुई 

कि; "हमारों सत्ता; हमारा राज्य आंप-किसी के धम्में में कोई 
इस्तक्तेप नहीं करेगा। आप निश्चित्त होकर अपने धम्मे का (ही) 
पालन करते जाइए ”। भावुं रू भारतीयों नें इस घोषणा को उस | 
समय ईश्वरीय वरदान समका । 3पकार माना इत अतिथियों 
का/बधाइयाँ दीं इन नीतिविशारदों को। और यों अावुकता में 
पड़कर धम्मे का नीति से सबथा प्रथकरण कर इन भावुक़ों नें 
सचमुच अपन सवना / का आमन्त्रण स्व/कार करत हुए अपने 
आपझो धन्य मान लिया । परिणाम इत भावुकता छा जो कुछ 

हुआ, और दो रहा है, आज, इस भावुक-जञात के सामने है। 

परल्तु धन्य है हिन्दू-जाति की इस भावुकता को, जिप्के अनुप्रद ४ 
से संबेस्ब खोकर भी आज भी यह बढ़े अमिमान से यद्दी क६- 

सुन रही है कि,-- हमारी सभा का लक्ष्य तो केवल धरम्मप्रचार है, 
राजनीति से तो हमारा कोई सम्बन्ध ही नहीं है' “काला तंस्‍्मे 


कि 





५ ॥ पिच्याद्धी ॥ 


नम्न/ | “भारतीय हिन्द-सानव, और उसकी भावुकता' 
का यही दुःखपूर्ण इतिवृत्त है, जिस का स्व रूप मानवधम्म-प्रेमियों 
के सम्मुख रखने का चेट्टा को गई | हिन्दू-मानव अपने इस इति- 
द्वास से किस तथ्य पर पहुँचेगा ?, इस का उत्तर वत्तेमान बाता- 
बरण में कुछ भी नहीं दिया जासकता । क्धोंकि, हिन्दू-मानव की 
निष्ठा सबंथा सुप्त द्ोचुकी है। क्‍या हम यह चाहते हैं कि, संघषे 
में पढ़ी हुई अन्य जातियों की भांति हिन्दू-जातिओ संघर्व में पड़ 
कर अपनी भावुरता भुछाकर विशुद्ध निध्लाशील बन जाय *। 
कया इमारा यह अमिप्राय दै कि, पिता अपने पुत्र को निशावान्‌ 
बनाने के लिए उसे स्तेय कम्मे की शिक्षा प्रदान करे ९, क्या इस 
हिन्दू-मानव को उस निष्ठा का अज॒गामी देखना चाहते हैं, जिस “ 
निष्ठा के द्वारा दुश्बुद्धि अपना स्वार्थ साधन किया करते हैं ? । 
नहीं, सबेथा नहीं; स्वप्न, में भी नद्ीं। संघषे आवश्यक है; निशा 
भी-उपादेय है। परन्तु भावुकता से वियुक्त संधषें, और निछा . 
काल्ास्वर में उस.संघर्ष करने वाले निध्लावान्‌ को द्वी खा जाते हैं। 
कह्दा जाचुकाह कि, जो जिसके आश्रय से उत्पन्न होता दै, वह 
उसी को खा जाता दै। मानव के आश्रय से पुष्पित पल्‍लबित 
ऐसा सघषष, एवं ऐसी निष्ठा कालान्तर में उसी को खा जाते हैं । 
इविद्वास;के पन्‍ने उक्षदिए। आप देखेंगे, सैंकड़ों जातियाँ 
- थज़ त़त्र भ्रकट हुईं, ,जीविका के साधन निरिचित/न होने से वे ., 
संघ्ष में आई संघ ने उन्हें नि्ठाशील बनाया.) इसी संघर्ष - 
मूला निध्ा के बक्ष पर उन बलशालिनी जातियों नें नवीन सा: 
ज्राज्य का निर्ममाय किया, उन की अपनी स्वत्तन्त्र सभ्यता, स्व... 


॥ द्ियांसी ॥ 


सम्त्र धिर््स ( मत ), स्वृतस्त्र। आचार-व्यवद्वांर बने । द्ोते-इरतें 
थे जातियाँ उन्‍्तति के चरम उत्कर्ष पर जो पहुँची। परन्तु देखा 
गया कि, इसी संधष ने. इसी #िछागुण ने सुन्दोपसुन्दन्याय से पर- 
स्पर के संघर्ष” के द्वारा उन जातियाँ को स्मृतिगभे में विलीन करें' 
दिया। सच है जो जिस'का गुण है, वही इसका दोष दै। जो 
दुष्टलापूर्ण-संबंष पृर्ण-मांवु इताशूल्ये निष्ठा आरम्भ दशा 'में इन..." 
जातियों काश्गुण था, वहा मदत्त्वाकांज्ञा के अनुग्रह से अमरय्यों: 
दित बन कर लिप्सामय बनता हुआ दोष बने गया। इसी दो: 
ने अन्तमें उमका संहार कर डाली । 

,भाबुरता जहां: घम्मंपथ! हैः वहां निष्ठा नीतिपथ है । दोनों कौर 
समन्वय रहता दैःसंप्रप के साध्यम'से।। इस/ओर भाबुकता; उस 
ओर निशा, +मध्य-में संघव, यही:स्वरूपरत्ता की”विज्ञानानु मोदित 
वैज्ञानिक प्रण।ल्ी है। भावुकता अतात «ः योग्यता का: संप्रदद 
करती है. निष्ठा सविध्य के परिणाम को लक्ष्य बनाती है, मध्यस्थ 
संघ: कर्तव्य: शिक्षणद्वारा बर्त्तभानस्थिति को संभाले रहता है 
इस प्रकार तीनों कॉलों का सभ"सम्नन्वयं होता रहता है। यद्द स- 
मत्ताल्ही चुद्धियोगात्म छाव हक जैरोंसे है; जिसके अनुरमंन में 
कमी भय॑ की, नाश की आरक्डो नहीं है। संघव जहाँ नीति को 
सबकल/बनाता है; निछा को उत्तेजित करंता हैः बंहाँ सघव के मूक. 
में बैठा हुआ घम्मे (/भावुकतां ) संघर्वः को स्व॒नियन्त्रणं में रखेंती” 
हुआ इस नीति को अंमेय्यादित नहीं होनें देता ! वही संघर्ष जहाँ 
अम्में को सुरक्षित, रखता है धम्मे को उत्तेजित 'करताँ हैं? वहाँ? 
संघ” से सम्बद्ध नौति ( निष्षो ) धर्म्म को नियत में रहती” 


॥ संत्यासी ॥ 


हुई इस धर्म्मे को अमर्य्यादित नहीं होने देती । इस पारस्परिक 
“नियन्त्रण से धर्म, और नीति, दोनों का स्वरूप भी सुरक्षित रह- 
जाताहै, महत्त्वाकंक्षा को भी अमर््यादित बनने का अबसर ब्द्दी 
मिल्षता । भारतीय भहर्षियों नें इसी समयुल़न के आधारपर मानव 
धरम्म प्रतिष्ठित विया । हिल्दू-जाति के अणु-अरु में अन्तरान्त - 
भावसे भावुऋुता ( अम्प्न)), और निष्ठा नीति ) प्रतिष्ठित कर दी 
आई । हसी दृढमूला भावुक्ततामिश्रिता सिष्ठाने इंसजाति की अब- 
तक सुरक्षित बना र एकखा । शत्त-शत-शतान्दियों से चोट पंर 
श्वोट सहते हुएमी यद् जाति आजतक जीवित कैसे रह गई ९, का 
यही रहस्व है । उधर भावुकता-शून्प केवल संघर्ष मूला नीति को 
अधानता देने बाली अन्य ज्ञांतियाँ महत्त्वाकांज्षा पर संग्रम न 
रखने के कारण नष्ट दोगई'। केब्रल संघष मूला निधा, अथवा 
वो! भावुकता को दास बनाए रख़ने वाली निशा लि५प्सापूर्ण' घातक 
जोति कहलाई है.।' यद्दी नीति हमारे ग्रंद्टां अनीति-अधस्म कहें- 
ज्षाया है । शास्त्र कहता है,/अवश्य ही ऐसी निश्ठा-नीति (अधम्मै) 
का अअचुगामी निध्वावान्‌ स्वबुद्धि बल से आरम्म में सम्पत्तिसंग्रद 
में समर्थ बल जाता है। अवश्य द्वी वह साम्राज्य बिस्तांर में भी 
सफल दोजाता है। इस ऐश्वस्ये के द्वारा बंद बढ़े बढ़े प्रशस्त 
कार्य्य भी करता-देखता है। अपने शत्रुधों का दर्पचूण भी करता है। 
इस भ्रकार निष्ठाद्वारा वद लोकबैभवोनुगत सम्र कुछ प्राप्त कइ 
ज्ञेता है। इसी दृष्टि से बसे पूर्णंसुखी भी मांन लिया जासकता है.) 
बरन्तु विश्वास कीजिए, भांवुकता-श्रम्मेनियन्त्रणा से बद्धिभु व, 
अशान्ति के कारण बनते हुए | 





॥ अठ्यासी ॥ 


शोय ही है। भले ही केवल भावुकता में रद्द कर वह नष्ट दोजाय, 
परन्तु इन दोनों मार्गों में से किसी के भी अलुगमन का समर्थन 
नहों किया जाप्तकता, नहीं करना चाहिए | क्‍यों कि-- 
अधमोंणैधते पूर्व, ततो भद्गाणि पृश्यति। 
ततः सपत्नाज्ञयति, संमूलस्तु विनश्यति ॥ (सलु)॥ < 

ल्लोक में कद्दावत प्रसिद्ध है कि, 'शेंर भूखा रह जायगा, किन्तु 
घासी शिकार पर दृष्टि न'डालेगा // हम यह “देखकर छृप्ति का 
अनुभव कर रहे हैं कि, हिन्दूसानंब आज अपनी इस दुरबस्था में 
भी इस कद्दावत को चरिता्भकर रहा है। जिस हिस्दू-मार्नकं ने 
भाुकतापूर्ण-सब्क्तिठा का, सद्‌बुद्धि का रस्वादन कर लिया है; 
अद्द ज्याज कैसे दुष्ठतापूर्ण: कुनेष्ठां को अपनावे। रूस्निष्ठा, 
सदूबुद्धि, हिन्दू-गोनव कॉ जन्मसिंद्ध दांयादे है। इस पैत्रिक - 
सम्पत्ति को यह केसे छोड़ दे । देख रहे हैं. कि, संघर्षाजीबी 
छेवल निष्ठावानों के सहवास में सदियों रहकर भी यह आज तक 
उनकी निष्ठा का न-ठो समर्थक ही बता, एवं न कभी उस केषत 
निप्ठा का अनुगामी ही बना । बे पदेशक अस में हैं, जो: दिन्दू- 
मानव से यह आशा रखते हैं कि; “बह हमारे उ त्तेजनापूर्ण 
आदेशोपदेशों से अ्रपनी सद॒भावना, अपनी स्वाभाविक दया, 
करुणा छोड़कर केवल निष्ठाबान्‌ बन जायग़ा” | और हम तो इस च् 
सम्बन्ध में यद्द भी कददेंगे कि, यदि कहीं सड्गदोष के प्रभाव में झा 
इस जाति ने भी अपनी भावुकता का परित्याग कर केवल निष्ठापथ 
को अपनाने की भूल कर ली, तो इंसकी बे जड़ें-जो पाताल तक 
पहुँची हुई हैं. उखंड़ जांयगीं, एवं यह भी केवल निष्ठाशीक्ष धन्य 


॥ नंबासी ॥ 
ज्ञातियों की भांति नष्ट दो जायगी। ५ 








हिन्दू-मानव केबल भावुक है !।. किस का है, कि 
ज्ञो इस उभयनिष्ठे 'अोद 3 2:0 की ओर है. 
डठाकर भी देख सके ?, कौन इस मिथ्या--भ्रम में पड़ा हुआ 
कि, हिन्दू-जयति नष्ठ हो जायगी. है। जाइए .उने त्रैबार्षिक कुम्म- 
पर्बों' पर, और देखिए हिन्दू-मानव की हढ़े निष्ठा को । बिनो किसी 
अचारप्रेरणा के यात्राकेष्टों को हँसते हँसते संहते हुए हिन्दूँ- 
मानव असंख्य संख्या में वहाँ पहुँच जाब्ों है। और अपनी 
आारंबत निष्ठा का परिचय देता है । आए दिन हीने वाले पर्वोत्सवों 
का अंजुगमन, तीर्थ-मठ-मन्दिरों के प्रति अन्य श्रद्धा-विश्वास, 
इस दरिद्रता में भी अ्रत्याशित आत्मसम्रैण। यह निष्ठा नहीं, तो 
और क्या है | बुद्धिमान कढहेंगें, ये तो -निछा के उदाहरण नहीं, 
अपितु भावुक॒ता के उदाहरण हैं। हम कहेंगे, भावुकता का चरम 
विकास दी तो निछठा है। बिना भावुकता के निष्ठा का उदय दो दी 
नहीं सकता | जिसे केवलू,निष्ठा कह्दा जाता: है, वह . भावुकता- 
: शूल्या शुद्ध निष्ठा तो संघष्ष की एक अव॒स्था-विशेषमात्र दै।। इसी 











कह, शैलकते हैं कि 


जिंसे भांवुकता को हिन्दू मानव को दोष बतलाया जाता हैं, वही 


॥ नव्ब ॥ 


उसकी चिरन्‍्तन निष्ठा को सुरक्षित रखता हुआ गुण दे । क्य्रॉकि 
जो जिसमें दोष है, वही उसका गुर भी तो बन जाता है। निष्ठा- 
गर्मिता इसी भावुकता ने हिन्दू-मानव को सामयिक़् प्रत्रादों खें 
बाते हुए इसे अ्रद्यावधि जीवित रक्‍्ख़ा है। और निश्चयेन 
यही लिश्टात्मिका भावुकता इसे भविष्य में भी जीबिंत रक्खेमी । 
अम्तमु्ख निष्ठा के जाम्रत होने मात्र में विलम्ध है। जिस दिन 
इसे सुप्र निष्ठा जाग्रत हो पड़ेगी, विश्व की यज्ञयावत्‌ संस्कृतियोँ 
काँप उठेगीं। 
इस इृंद्धालिडृद्धप्रपित मदद हिन्दू-मानव ने उपालम्भ देने बाले 
निष्डाक़ांओं को अपने सामने जन्म लेते देखा, समृद्ध होते देखा, 
अपने ही हाथों से इसने उनका श्राद्ध 
डाला । इसमें निष्ठा है, भांदुकता है; बुंढि हैं. विधा है। 
पृज हक का उपासक हिन्दू-मानव सर्वात्मना पूर्ण था, पूर्ण है, 
और पर्स रहेगा। अवश्य ही यदद मान लेते हैँ कि, राजसत्ता के ब्चा 
बज्भाज्नों के कोरंण इसकी .पूर्णता वर्त्तमान में अन्त खमात्र 
बन गई है। इसीलिए इसे चाहे जेंसे कद सुन देने की. भूल की 
जा सही | हम हिन्दु-मानव से यही. केरबर्द्धू निवेदन 
बह प्र:छृष्टि के साथ साथ स्वदेष्ट का भी अंनुगमन करे। 
अपने झीप पर दंड्टि डाले । देखे तो सद्दी वह अपने आपको, 
अनुसंत्र तों करे वह अपनी अन्तमुशख-निष्ठा का। मर 
'जुँस कि, पूं में कहा जा चुंों है- दिन दातई हो निव्ठा 
ज के बदन एँ अदुकताडग एक कह रा है। दम 








नं 


॥ इक्यानेंबं ॥ ०-६ 





अतृएंब अमर्य्यादित बी हुई यंदी तींति, यद्दी निश्चा यही अनीति- 
अधम्म, इसका -न मूल विनाश कर देते हैं, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
की आज भी कमी नहीं है । उमयूनिष्ठ दुष्बुद्धि निछावान, एवं केवल 
निष्ठाबान, दोनों करा नाश तिरिचित है। अन्तर यददी है कि, उमय- 
निष्ठ थोड़ा चिंरकालिक द्वोता है, क्यौंकि वह मूल में आरम्भ में 
थोड़ी भावुकता भी रखता दवै। उधर केवज्ञ निष्ठावान्‌ अयने जीते 
जी ही अपने विनांश का प्रत्यक्ष कर लेवा है। क्या कि, उल में 
भावुकता का अत्यस्वाभाव रद्दता है । पृव में भाटवसमाज के जिन 
चार विभारें का दिगदर्शन कराया गया था, उनमें से २४, इन दो 
जिभागों का अन्तिप्त परिणाम नाश ही है। अतरव ऐसे दोनों हीं 
की देखने-सुनने * लिए सुख-साधक बनते हुए भी आत्म- 
इसके भावुकताल क्षण धरम्मे ने निष्ठालक्षणा नीति का साथ छोड़ 
दिया है । करत्त॑व्योपेज्षा से इसके जीबैन का बद्द संघर्ष शान्त दो 
गया है, जो धम्में, और नीति का सैमैंतुजै्ने रकखा करता है। यह 
अतीत को देखता है, परन्तु संघर्ण लें रहने से भविष्य की दृष्टि 
इसकी धुंधली बन गई है। संयर्ष के वंरित्याग से इसका वत्तैमान 
भी धुंघल्ा बन चला है। अन्तमुखख निष्ठा दी. भावुकता है, यद्दी 
धम्मे है / बद्िसु ख निष्ठा द्वी निष्ठा है, यही नीति है। इसकी 
2 भाबुकता-लक्षणा अन्तमु ख निष्ठा निष्ठालक्षणा बहिमु खनिष्ठा 
| थव जाय, यही कामना है। यह धर्म्मनोति को आगे कर अप्रेसर 
बने, यद्दी कामना है। अपने धम्मे को नीति के द्वारा यह मर्य्यादित 
बनावे, फलस्वरूप आततायी-दुष्ट-परस्वस््वापहरणकर्त्ता-दुबुर्द्धि नि- 


८-07”. ॥ वबॉनबें ॥ 

स्ाबोरलस्‍ीलिको' ६ सिगर्मिता भीति से दृिडत हो, 'आंतर्ीयिन- 
मायास्तं हन्यादेवाविचोरंयन्‌! का नैतिक सिद्धान्त पुनः जांग- 
रूफ हो, यद्दी कामना है। 

कैसे यह कामना सपल् हो ?, उत्तर है 'मानवधस्मे की पुन: 
प्रतिष्ठा” मानवर्धस्म कैसे शुनः प्रतिष्ठित दो ?, उत्तर है घर्म्म 
के चैज्ञानिक तथ्यों का प्रचार प्रसार! वैज्ञानिक तथ्यों का श्रचार 
प्रसार कैसे हो |, उत्तर है वैज्ञानिक साहित्य का अरध्येयनाध्यापन। 


'ई 
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